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Tya अच्याद 


संगीत — 
संगीत! शब्द के अन्तगंत गायन, काइन तथा Wes इन तीनों 
कलाओं का समावेश होता है। व्यवहार में ये तीनों KAL अपना 
“स्थान अलग अज्वग रखती है तथा कुछ अन्य देशों में wed एक दूसरे 
Jaa भी साना जाता है । परन्तु भारतीय संगीत में इन तीनों 
` कलाओं का संयोग होता है. और इस प्रकार इन्हें एक दूसरे से 
अलग नहीं रक्‍्खा जा सकता। आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होने 
| एक के बिला दूसरे का आकर्षण नष्ट हो जाता है । उदाहरण के 
| लिये यदि केवल नृत्य हो रहदा दो तथा उसके साथ बाग न बज द्द 
| दों तो नृत्य भें आनन्द नही आ सकता । ये war एक दूसरे पर 
T आश्रित हूँ। गायन इन तीनों में श्रेष्ट है क्योंकि गायस फे endis 
| बादन है ओर वादन के अधीन नृत्य है (संगीत रत्नाकर? नामक 
| 
| 





भन्थमे लिखा दै: | | : 


: गीतं बाद्यं तथा geb usd संगीत मुच्यते | 
नृत्यं वाद्यानुगं प्रोक्तं बाय गीतानुवत्तिच॥ 
अर्थोत्‌ः--गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों कलाओं के सेत को वादन तथा aa इन तीनों कलाओं के | 
संगीत कहते हैँ। इनमें नृत्य वादन के अधीन हे तथा वादन गायन 
Sang. aa aa Ur LENT 
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कुछ लोग केवत्त गायन को ही 'संगीत' कह कर पुकारते हैं उसका 

कारण यह हे कि गायन इन तीनों कज्ञाओं में सर्वश्रेष्ट है। संगीत 

शब्द की व्याख्या करने से भी “पं! का अर्थ हुआ उत्तम तथा “गीत! 

का अथे हुआ गायन अथवा गीत, अथौत्‌ उत्तम गायन को संगीत 

_ SN परन्तु वास्तव में भारतीय संगीत में ऊपर लिखी तीनों 

- कलाओं का समावेश होता है। सारांश में हम कह सकते 
हैं कि गाने, बजाने और नाचने को संगीत कहते हैं | 


संगीत 


| | 
] 
गायन alga नृत्य 


संगीत एक क [लित कला है जिसका सख्य आधार नाद 


अथवा आवाज हे । इसी कारण इस कलाको "WIQAQU कह कर 
पुकारा गया है। इस कला को हम uni का ऐसा सम्मिश्रण कह 
सकते हें जो कलाकर की हृदयगत भावनाओं को मधुर बनाकर 
दूसरों के सामने प्रकट करता है। इसालये संगीत को हृदय की 
भाषा? अर्थात्‌ हृदयगतं भावनाओं को प्रकट करने की आपा माना 
जाता है। अंग्रेज विद्वान रसक्रिन कहता है “अन्तरारमा का 
उत्थान तथा उसे कलात्मक आर MAAA स्वरूप प्रदान करना 
दी संगीत कला का मुख्य ध्येय होना चाहिये ।? स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ 
ने भी इसे सौन्दर्य का साकार एवं सजीव sesama है । इस 
कला का प्राणीमात्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है | ugs ही क्या पशु तथा | 
पक्षी भी इस पर अपने क aa कात देतेन कर देते हं | प्राणीमात्र 

AT असत-रस है । आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने 2" 
S az A यह कला चीच की सीढ़ी Same?) 7 I 
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भारत की दक्षिणी तथा उत्तरी संगीत Wa uui 


E सारे भारतवर्ष में सङ्गीत की दो भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ प्रचलित 
हैं जो इस प्रकार E 


(१) dt अथवा कर्शाटकी संगीत पद्धति--संगीत की 
यह पद्धति मैसूर, आंध्र, मद्रास आदि प्रान्तों में प्रचलित है । क्‍योंकि 
यह प्रणाली कणीटक देश में प्रचलित है इसल्यि इसे . कर्णाटकी 
संगीत पर्वात कहते EI इसका दूसरा नाम दक्षिणो संगीत पद्धति 


6 भी है| 


' (९२) उत्तरी अथवा हिन्दुस्तानी सँगीत पद्धतिः---संगीत की 
यह पद्धति मैसूर, आंत्र, मद्रात आदि प्रान्तों को छोड़कर सारे 
भारत में प्रचलित है। क्योंकि यह प्रणाली उत्तरी भारत में प्रचलित 
` है इसलिये इसे उत्तरो अथवा हिन्दु-वाना ada पद्धति कहते 
हैं। साधारणतः जो संगीत इभ लोग अपने प्रान्त भें सुनते 
अथवा गाते बजाते इँ, वह उत्तरी अथवा हिन्दुस्तानी ty 
कहलाता È | | 
i. सभारतवप में प्रचलित संगीत की ये दोनों पद्धतियाँ एक दुसरे 
| से स्वतन्त्र E । स्वनन्त्र होने पर भो इन दोन में बहुत समानता है । 
| कहते हैं कि प्राचीन काल में ये दोनों पद्धतियाँ अलग-अलग नहीं 
| थीं। सारे भारत में केवल एक पद्धति प्रचार में थी, परन्तु बाद में 
चलकर दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे से अलग हो गई । आज भी हम 
| vem हैं क्रि दोनों पद्धातयो में एक सप्तक में कुल १२ स्वर माने पद्धतियां में एक सप्तक में कुल १२.स्वर माने 


| जाते EI iW पतिया से सक के em से थाट को उत्पि होती पद्धतिया में सप्तक के स्वरा से थाट की उत्पत्ति होती 


————— à (LU 
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- «है। दोनों पद्धतिर्या थाट-राग सिद्धान्त को म नती E. इसी प्रकार 
/ अनेक समानतायें तथा भिन्नतायें इन qaladi में €! इन 
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दोनों पद्धतियों का अन्तर इस पुस्तक के दूसरे भाग में दिया 
जायेगा i | 
लोक तथा शाख्रीय संगीत 
भारतीय संगीत को हम दो भागों विभाजित कर सकते 
(9) लोक-संगीव (Light music) 
(2) शास्त्रीय संगीत (Classical music) 
लोक-संगीत (Light music )--इस संगीत के अन्तर्गत 
ढोलक के गीत, आल्हा, लोरी, भजन, चक्की के गीत, अनेक प्रान्तों में 
शादी-विवाह, त्यौहार आदि विशेष saat पर गाये जाने वाले 
गीत, सावन, मूले फे गीत, फिल्मी गीत इत्यादि आते हैं | इस 
संगीत से जन साधारण का खूब मनोरंजन होता है कक्‍योंकिइन 
गीतों को गाने अथवा सममने के लिये विशेष ज्ञान की आवश्यकता 
' नहीं पड़ती । इन गीतों में लय, स्वर तथा काव्य तीनों का आनन्द 
भाम्‌ होता है। इनमें से कुछ गीत ऐसे हैं जिनमें लय का विशेष 
महत्व है जैसे-ढोलक के गीत, चक्की के गीत, कीतंन इत्यादि । कुड 





फित्मी-संगीव । सोक-संगीठ में रायां की शुरू ता पर दभ ध्यान दिया 
ज्ञाता दै. । 


शास्त्रीय-संगीत (Classical Music :—s संगीत स्वर, ताल, 
राग, लय आदि के नियमों से बाँध कर तथा आकर्षक रीति से गाया 
' अथवा बजाया जाता है, वह रास्त्रोय संगीत कहलाता है। लोक 
' संगीत का कोई शास्त्र नहीं होता परन्तु इस संगीत झा एक नियमित 
. शास्त्र डोला है नशा छडी शास्त्र के अनुसार maa अथवा ga 


f 

T 
i 
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गीतों में लय के साथ काव्य का भी महत्त्व हे जैसे भजन, काव्य-. 
गीत आदि तथा कुछ गीतों में स्वरों का महत्त्व अधिक है जैसे . 
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YES) 
होता है। नियमित शास्त्र के अनुसार ही इसे गाते अथवा 
बजाते है इसलिये इसे mena संगीत कह कर पुकारते E 

शास्त्रीय संगीत को हम दो आगों में बाँट सकते हैँ:-- 

(१) सिद्धान्तिक (Theoretical) 

(२) व्यावहारिक (Practical) 


_सिद्धान्तिक-शास्त्रीय-संशीत्‌ः--इसके अन्दर संगीत का 
संपूर्ण शास्त्र आ जाता है। इसमें संगीत के पारिभाषिक शब्द 
जैसे--नाद, श्रुति, स्वर, सपक, थाट, राग. ग्राम, ST, गमक, 


तान, आलाप इत्यादि आते हैं । शास्त्रीय संगीत का यह अंग लिखित | 


है ओर अनेक नियमों से बंधा हुआ होने के कारण बहुत विस्तृत है। 
X वयावहारिक-शास्त्रीय-संगीतः--जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत 


“का सिद्धान्तिक अंग विकसित है डली प्रकार उसका व्याबहादिक 


अंग भी प्रबल है। कला का मुख्य इहश्य उसकी अभिव्यक्ति अथवा 
उसको प्रकट करना है ओर विशेषकर संगीत तो एक ऐसी कला है 
जिसका प्रत्यक्ष में ही व्यावद्वार होता है । शास्त्रीय संगीत के 
व्यावहारिक अंग में हम गायन के प्रकार, नृत्य अथवा वादन के 
प्रकार, गायकी, शैली, घराने, ध्वनि का डतार-चढाव, आलापचचारी, 
ताने इत्यादि को रखते हैँ । भारतीय रागों तथा गायन अथवा सादन 
शैलियों का क्षेत्र बहुत बड़ा ÈI इस प्रकार शास्त्रीय संगीत का 


व्यावहारिक अंग (Practical) अधिक प्रबल है । पुराने समय सें 
संगीतज्ञ पढ़े-लिखे न होने के कारण व्यावहारिक-शास्त्रीय-संगीत पर ही 


अधिक ध्यान देते थे । 


उत्तरी-संगीत की प्रचलित दो पद्धतियाँ 


उत्तरी अथवा हिन्दुस्तानी संगीत में स्वर-लिपि तथा ताल-लिपि 


के लिये दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जो इस men हें :--- 


T 
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(१) भातखण्डे पद्धति | 
(२) विष्णु दिगम्बर पद्धत । 


भातखणडें पद्धति-- सातखण्डे पद्धति के अनुसार स्वर तथा 
| तग्ननःल्लिपि fug इस प्रकार लिखे जाते हुँ: 
| शुद्ध स्वर--ग रे घ प--कोई चिह नहीं होता । 
| : कोमल स्वर--ध ग रे---नीचे पड़ी रेखा । 

| 

| AA स्वर-म--ऊपर खड़ी रेखा | 
तार WWE के स्वर--रें गां पं--ऊपर बिन्दु । 
मध्य सप्तक के रवर--सा रे ग--फोई चिह्न नहों । 
मन्द्र सप्तक फे स्वर-रे ग प_नीचे बिन्दु | 


एक मात्रा का चिह--ग रे खा -कोई चिह्न नहों। 
एक स्वर में आधी सात्रा--गरे सारे--नीचे चांद बनता दे | 





चौथाई मात्रा का चिन्द--सारेगप इस प्रकार एक मात्रा में चार 
d 


| 
| स्वर हुये अर्थात्‌ एक रर = मात्रा । 


l एक चाद की एक मात्रा में कितने भी स्वर लिखे जा सकते 
हैं जैसे पघनिसांरेंगं । यहाँ पर प्रत्येक सत्र - ३ मात्रा का है। 
——————) 






(») कोमा लगाने से एक मात्रा के वरावर बराबर दो भांग.हों 
जाते हैं जैसे सा » गरे अर्थात सा=३ मात्रा और ग=रे=$ मात्रा 
| ja के आगे लेटी लकीर लगाने से स्वरों का उच्चारण बढ़ता है. 
, Sü—wur- -सा यहाँ पद सा में ३ मात्रायें हैँ। गीत का उच्चारण 
E बहाने के लिये sana (5 ) का प्रभोग होता दै जैसे श्या 5 5 म! 
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QW का R—X 
खाली झा चिहं---० 2 
तालियों पर ताली की संख्या लिखते हैँ जैसे २, ३, ४ आदि 


| 

| 

| 

| 

| 

| ~ 

| सौंड-प ग। 

| कण स्वर या स्पशे स्वर-- ग पञ्च | 

| कोष्टक में स्वर--( सां ) रे सांनिसां अथवा uit निसां 

| — Te, 

| विष्णु Rin पद्धति-- विष्णु दिगम्बर vela के अनुसार 
|  eqc तथा ताल-जिपि के चिह्न इस प्रकार है: 

| शुद्ध स्वर--ग X— चिह्न नहीं होता । 

| कोमल स्वर--ग्‌ धू--नीचे हलंन लगता हे । 

दीन्न स्वर-- मु या म्‌-नीचे सीधा या डल्टा इलंत होता है | 
| 

| 

| 

| 


तार HUC रे--ऊपर खड़ी an | 

मध्य स्वर--ग रे--क्रोई चिह्न नहीं होता । 

मन्द्र स्वर-गं रे--ऊःर बिन्दु 

स्वरों को दीर्ध करने के लिये gang लगता है जैसे--प ऽ 5 म। 
अक्षरों को दीर्घ करने फे लिये बिन्दु लगता दे ज॑से-रा ` ` अ। 
विश्रांति चह--( , ) कोमा | | 
एक मात्रा का चिहू--सा रे 


दो मात्रा का चिह-- सा x 


Q 
Tag मात्रा का चिह-सा t 


T 


| 
| आधो मात्रा का चिह-सा रे 
| 
| 
| 
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टे मात्रा का चिहु-पा रे 
उ मात्रा का चिह-पा रे 


| Y मात्रा का च्हि--पा 


d 


| ताल के प्रत्येक आवतन के घाद एक विराम्‌ (1) लगाया. 
, mati | 
स्थाई के अन्त में दो विराम (॥ ) लगते हैं । | 
पूरे गीत के अन्त में तोन विराम ( ॥। ) लगते हैं । | 
सम का चिहु--१ | 
खाली का चिहु---- | 
ताली के स्थान पर मात्राओं की संख्या लिखते F | | 

| 

| 


कणु या स्पशं स्वर "ण ग] 
A 
मड--पग| ; 


भातखण्डे तथा विष्णदिगम्बर पद्धतियाँ में अन्तर 


भातखण्डे पद्धति विष्णु दिगम्बर पद्धति 
(१) aman पद्धति के अनुः विष्णु दिगम्बर पद्धति के SRG 
सार स्वर-लेखन पद्धति के चिह | स!र स्वर--लेखन पद्धति के fag 





! इस प्रकार हे:-< इस प्रकार हैं 
| कोमलस्वर--घ ग | कोमल स्वर-धूग 
|| 
तीव्र स्वरम तीव्र स्वर--म या म्‌ 
| ; E. bg 
तार सप्तक-सां रे तार सप्तक--सा रे 
T 
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& 
मन्द्र सप्तकन--म थ 


स्वरां का उच्चारण वढाना-- 
Y æ — 

गीत का डच्चारण बढाना-- 
रा ऽऽ म 

(२) इस पद्धति छे अनुसार 
ताल-लिपि पद्धति के fag इस 
प्रकार 8:— 

TI— > 

Fidl—o 

तालियां पर ताल की संख्या होती 
(३) इस पद्धति में मात्रा ऑर 
भात्राशां को दिखलाने के लिए 
()) कोमा तथा (-) पड़ी पाई का 
प्रयोग होता है तथा साथ में ~ 
इस fug को दिखलाया जाता है 


सा, रे-गम UI 


मात्रा, 
कि 


सात्रा तथा =R=? 
AT 


(४ ) कण अर्थात स्पर्श स्वर 
का fag इस पद्धति में 


इस 
प्रकार È 
à 


& À 


न्द्र Wme—id d 


स्वरों का उच्चारण वढाना--प 
SS 

गीत का Sw बढ़ान। 

`स 

(२)इस पद्धति के अनुसार ताल- 
लिपि पद्धति के fvgu प्रकार 


zx 


सम--? 

खाली + 

तालियां पर मात्राओं की संख्या 
होती है । ; 


(3) इस पद्धति के अनुसार 
मात्रा तथा मात्राशां के अलग- 
अलग fug हैं जिन्हें दिया जा 
चुका है जैसे दो मात्रा का चिन्ह 
>“ है, एक मात्रा का चिन्ह- है 
तथा चोथाई मात्रा का चिन्ह ~ . 
हे आदि । 

ये सारे चिह्न विष्णु. दिगम्बर 
पद्धति के अन्तगत दिये जा चुके 
ÉI 

(४) कण का fag इस पद्धति 


में भातखण्डे पद्धति से लिया 
गया है जो उसी प्रकार है । 
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\ to 


) 


| A 
(v) भातखरडे पद्धति सें fata | (४) विष्णु ie पद्धति से 


का कोई चिह्न नहीं हे | 


(8) भातखणडें पद्धति में गीत. 
गत अथवा ताल को लिपि में 
लिखने के लिये डमे aa के 
विभागानुसार लिखते हैं | 


(s) भातखंएडे पद्धति अधिक 
सरल तथा वैज्ञानिक दे । छपाई 
की सुविधा की दृष्टि से यह 
पद्धति अधिक सरल है । 

(८) गीतों को स्वरःलिप बद्ध 


करके उनको भविष्य के लिये 


रखने की हृष्टि से यह पद्धति 


विश्रांति का चिह्न 
, (कोमा 

(६) विष्णुंदिगस्चर पद्धति सें 
गीत, गत अथवा ताल का लिपि| 
में लिखने के लिये ताल के विभाग 
गाचुसार ने लिख कर प्रत्येक 
आवर्तेन के बाद एक खड़ी पाई, 
()), स्थाई के बाद दो खड़ी पाइयाँ, 
(1) तथा अंत में तीन खड़ी 
पाइयाँ (॥) लगाते € | 1 

(७) विष्णुदिगम्तर पद्धति भातः 
खण्ड पद्धति को अपेक्षा ऋधिक 
कठिन है | 


इस प्रकार है. 


| 
| 


| 
(=) गीतों को स्वर-लिपि बद्ध करके 
डनको भविष्य के लिये रखने को 
इट के wg पद्धति अधिक qui 


अधिक पूणं नहीं है । है क्‍योंकि इसमें प्रत्येक à 
तथा मात्राशों के लिये अलग' 
अलग fag हूँ । | 

MANA 
: 
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| 

7 

1 द्वितीय अध्याय | 
| bu 

i घ्वंनि “| 

1 


संगीत का ara ध्वनि अथवा आवाज़ से होता हे । परन्तु 
ध्वनि दो प्रकार की होती है एक तो मधुर तथा दूसरी ककरा । मधुर 
ध्वनि बह है जा कानों को सुनने में अच्छो लगी हे तथा मिसको 
| सुनने से प्रसन्नता होती है | ककरा श्नि बद्‌ है जो कानों को अप्रिय 
मालूम पड़ता है तथा जिसे सुन कर प्रसन्नता नहीं दाती । ऐसी ध्वनि 
x s कोलाहल या शार- गुल era भो कहते É | संगोत का सस्पन्ध 
मधुर ध्वनि से है। 


ij आन्दोलन--ध्वनि को ध्वनि को उत्पत्ति कंपन अथवा आन्दोलन कंपन अथवा आन्दोलन 
T ( vibration ) से होती है । साधारणतः जब किसी वाद्य के तार 
७ को छेड़ा जाता है तो उस में कंपन अथवा आन्दोलन उत्पन्न होते हूँ 
| जिससे ध्वनि संचारित होती है । तारं को छेड़ने से बेहं एक आर 
| कुळ दूरी तक जाता दै फिर लौट कर उतनी ही दूर दूसरी ओर जाता 
है। बाद में वह अपने qd स्थानं पर आ जाता है। परन्तु अपने 
स्थान पर आकर वह रुकता नहीं है बल्कि क्रमशः इसी प्रकार ऊपर 
नीचे होकर ETA करता रहता है। यह कंपन तत्र तक होते रहते E 
जब तक तार का वेग शान्त नहीं दोता । जब तार अपने स्थान से एक 
ओर जाकर WT फिर दूसरी ओर जारुर अपने qu त्यान पर लोढता 


[० 


Si Y 
uM, LE MRR = 
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तो इस प्रकार वह एक IS करता है । इन आन्दोलना का 
क्रम चलता रहता है | परन्तु जत्र तार पर किये गये प्रहार की शक्ति 
कम हो जाती है तत्र तार के ऊपर-नीचे आने जाने की दूरी भी कम 
होती जाती है ओर अन्त में तार शान्त हो जाता है। तार में कंपन 
शान्त होने से उसकी ध्वनि भो शान्त हो जाती है। agai इन 
आन्दोलनां को नापने का प्रयत्न किया है ओर इनके नापने का मापदंड 
एक सेकिन्ड रक्खा हे । एक सेकिन्ड में आन्दोलनं की संख्या जितनी 
कम होगी ध्वनि उतनी ही नीची होगी तथा एक सकिन्ड में आन्दोलनों, 
को संख्या जितनी अधिक होगी safa उतनी ही ऊंची होगो | 


नांद 
आन्दोलनों को देग्वते हुये ध्वनि दो प्रकार की हो सकती है। | 


( १) वह ध्वनि जिस में कंपन या आन्दोलन ( vibration | 
नियमित होते E तथा जो सुनने में कानों को प्रिय लगती है | (२) 
वह ध्वनि जिस में कॅपन या आन्दोलन अनियमित होते हैँ तथा जो 
सुनने में कानों का अप्रिय मालम पड़ती है। ऐसी ध्वनि संगीत के काम 
की नहीं होती । संगीत का सम्बन्ध मधुर ध्वनि से है जिस में नियमित 
आन्दोलन होते हैं । वद ध्वनि जो संगीत में प्रयोग को जाती है 3 
कहलाती है | कहने का अथे यह हुआ कि संगीतोगयोगी ध्वनि क 
नाद कहत हैं | नाद ही संगीत का आभार है। oo 


नाद के दो भेद हैं (१) अनाहत am ( २) आहत नाद्‌ | | 


अनाहत नाद--जो नाद चिना किसी आघात के उत्पन्न होता सर र त फरत. च Kar | 


है तथा साधारणत सुनाई नहीं पड़ता, अनाइत नाद कहलाता दे 
Ta gA या IIA चाद भी कहते हैं । सिद्ध लोग इसकी साधना 
T 


| 
| 
| 
| 
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मोक्ष की प्राप्ति करते हैँ अनाहत नाद का देशी अथवा अपने संगीत 


| से कोई सम्बन्ध नहीं दै । यह नाद तो स्वयं उत्पन्न होता है. । इसका 
Tan देवताओं के संगीत के लिये होता È ! 


आहत जाद---जों नाद किसी आघात द्वारा उत्पन्न होता है उसे 


आहत नाद कहते है देशी अथवा प्रचलित संगीत में इसी नाद का 


प्रयोग होता है। ag नाद तीन प्रकार से उत्पन्न हो सकता है-- (1) 


| किसी एक बस्तु का दूसरी वस्तु पर आघात होने से जैसे तबले पर 


जब हाथ का आधात होता है तय नाद उत्पन्न होता है (2) किन्ही 
दो बम्तुओं के आपस में रगड़ने से जैसे सारंगी अथवा चेले पर जब 
गज रगड़ा जाता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। (४) किसी वस्तु में 
जब हवा का प्रवेश होता है अथवा जब हवा भरी या निकाली जाती 
दे. जैसे बाँसुरी या बीन में दबा भरने से आवाज उत्पन्न होती R | 
इसी प्रकार कण्ठ में भी वायु के प्रवेश से कण्ठ भी स्वर-तंत्रियाँ 
कम्पित होती हें ओर ध्वनि उत्पन्न होती हे । 

नादः के लिये तीन मुख्य arai की आवश्यकता होती हूँ: 

नाद्‌ का छोटा-त्रड़ापनः-- Magnitude) एक ही नाद्‌ थीम 
ब तेज़ हो सकता है | नाद का यह गुण नाद के उत्पन्न करने पर 
निर्भर है । क्योंकि जत्र एक नाद्‌ धीमे से उत्पन्न किया जायेगा तब 
धह कम सुनाई पड़ेगा तथा बही नाद जब जोर से vele किया जायेगा 
तब दूर तक सुनाई पड़ेगा । जब्र नाद धीमे से उत्पन्न होता दे तब 
उसे नाद का छोटापन कहते हैं तथा जब नाद जोर से were किया 


` ज्ञाता है तब उसे नाद का बड़ापन कहते हैं । उदाहरण के लिये यदि 


“सा? को हम धीरे से उत्पन्न mi तो डमे केबल पास के लोग ही सुन 
सकते हूँ परन्तु यदि उसे जोर से उतपन्न किया जाये तो दूर के 
लोग d सुन सकते हैं। यही गुण नाद का छोटा-बड़ापन कह- 
लावा है। 


T 
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नाद को arta—/Timbre नाद्‌ का यह शुण बहुत ही | 
दत्तर ]ण है | नाद के इस qu से हमको यह मालम होता है कि | 
जो नाद उत्पन्न हो रहा है वह क्रिस वस्तु अथवा वाद्य का है | कहने | 
का अथे यह है कि नाद के उत्पन्न होने पर हम केवल उसे सुनकर | 
कह्‌ सकते हैं कि T अमुक वाद्य अथवा छिप्ती परिचित gus से | 
उत्पन्न हो रहा है | नाद के इस गुण को नाढ की जाति कहते EI 
उत्पन्न नाद की जाति इस गुण के द्वारा स लूम होती दे उदाहरण के 
लिये कई वाद्यों के एक साथ बजने पर हम विना देखे यह कह सकते 
कि अमुक ध्वनि सार'गो की है तथा age ध्वनि तबल्ले की है। 
यहाँ तक होता है रिकॉर्ड आदि बजने पर हम गाने वाले का नाम | 
जान जाते हैं । नाद का यही गुण नाद की जाति कहलाता है । 





सब. —PááÀ a soru <s 
- 


से ऊंचा अथवा नीचा होता हे जैसे 'सा? से ऊँचा Y है तथा रे?. 
से नीचा 'सा! है | जब एक नाद दूसरे नाद से ऊँचा होगा है qq 
उसे नाद का ऊँचापन तथा जव एक नाद दूसरे नद से नीचा जेना 
है तब उस नाद का नीचापन कहते हैँ । नाइ का अँचा-नोचापन gm are 
में उत्पन्न होने वाली एक सेकिन्ड की आदोलन संख्याओं पर 
निभर ED है एक सेकिन्ड में नाद की आन्दाल्नन संख्या जितनी 
अधिक होगी, नाद्‌ डतना ही ऊँचा होगा तथा एक सकिन्ड में नाद 
को अन्दोतन संख्या जितनी कम दोगी नाद उतना ही नीचा होगा । 
उदाहरण के लिये मध्यम स्वर की आन्दोलन संख्या गान्धार स्वर 
की आन्दोलन संख्या से अधिक E इसलिये मध्यम स्वर गान्धार 
स्वर से ऊँचा है तथा पचम स्वर की आन्दोलन संख्या Yaa स्वर की 
आन्दोलन संख्या से कम हैं इसलिये पंचम स्वर Qaa स्वर से नीचा 


| 
| नाद का ऊँचा-नी चापनः--(P।६८)) प्रत्येक नाद दूसरे ag 
i 


Neira” 
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| है! इसी तरह नाद ऊँचे-नीचे हुआ करते हैं, नाद के इस गुण को नाद 

| का ऊँचा-नीचापन कहते हं | 

| qe 


[ro 
कोलाहल या ककश ध्वनि मधुर ध्वनिया 
(संगीत अें प्रयोग नहीं की जा सकती) Sim (नाइ) 


hm se ~ =-= -. न —.. .. 





| अनाइत आहत 
। (बिना आघात से उत्पन्न नाद) (आघात द्वारा उत्पन्न नाद) 
| नाद्‌ के तीन गुण 

| | 

| Bs 

| नाद का छोटा-बड़ाएन नाद की जाति नाद का अचार 
| नीचापन 

| 

| श्रृति 


संगीतोपयोगी नाद जो कार्ना को साफ़ साफ़ सुनाई पड़े श्रति 

लाता है । शास्त्रकार श्रति दी परिभाषा इस प्रवर करते हैं “श्रयते 
इति fa? अर्थीत्‌ जो आवाज कानों को सुनई दे वह श्रत BI 
ध्यान से देखने पर यह परिभाषा उचित नहीं दीख ५डती है । क्योंकि 
संगीतोपयोगी आवाज को Spec ओर भी आवाजें कानों को 
छुनाई पड़ती हैं प्र वे श्रुति नहीं हें श्रुति को परिभाषा हम इस 
प्रकार कर सकते gag संगीतोपयोगी ध्वनि अथवा नाद जो 
कानों को साफ़ साफ़ सुनाई पड़े तथा जो एक दूसरे से स्पष्ट तथा 


अलग पढिचानने में आ सके, उसे श्रुति कहते हे । अलग तथा 


T 
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स्पष्ट होने के कारण श्रुति की संख्या एक सप्तक में निश्चित A 
जाती है। शास्त्रकारों ने एक सप्तक में कुल ९२ श्रुतियाँ | 
मानी हे! -> | [^ 
SRI 

एक सप्तक की ३२ श्रुतियों में से चुनी गई ७ श्लतियाँ जो एक 
दूसरे से कुछ अन्तर पर हैं तथा जो सुनने में मधुर हैं, स्वर कहलाती 
हैं । श्रुति ओर स्वर में काई अन्तर नहीं दै दोनों ही संगीतोपयोगी um | 
हैं। अन्तर केबल नामों में है। सप्तक की २२ श्रुतियों में से दूर | 
७ sfraf छॉटी गई है ओर उन्हें स्व॒रों का नाम दे दिया गया है | 
७स्‍वरों के नाम इस प्रकार हे :--षड़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, | 
पंचम, daa और निषाद sad को व्यवहार में अथवा | 
गाने में इनके प्रथम अक्षरों से सम्बोधित करते हैं अर्थात सा, रे, ग, | 
म, प, घ ओर नि कह कर पुकारते हैं। स्वरों के दो रूप होते हैं (२) ' 
शुद्ध रूप (२ विकृत अथवा चल रूप | 


| 
| 
| 
शुद्ध स्वरः--जत्र ऊपर लिखे सात स्वर अपने निश्चित स्थान | 
पर रहते हैं तो शुद्ध स्वर अथवा प्राकृत स्वर कहलाते हैं | कहने का | 
तात्पये यह हुआ कि जब यद्द सातों स्वर अपनी निश्चित श्रतियों | | 
पर स्थिर रहते हूँ तत्र वे शुद्ध स्वर कहलाते हैं । परन्तु इन सात | : 
स्वरों में से रे गम ध नि स्वर शुद्ध रूपों के अतिरिक्त अपने विकृत |, 
रूपों में भी आते हैं अर्थात ये स्वर अपने स्थान से कभी-कभी ऊपर |. 
या नीचे भी हों जातं $i इसलिये इनके दानों रूप होते हैं। इन |, 
सात स्वरों में केवल सा ओर प स्व॒र अपने रूप नहीं बदलते इसलिये i 
j| ( 
| 


VU mmm - 


वे अचल स्वर कहलाते हैं । 


विकृत अथवा चल स्वरः-जतब्र रे, ग म ध-नि स्वर अपने | 
शुद्ध स्थान से ऊपर या नीचे की ओर Wed हैं. तब उन्हें विक्त | 


T 
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या चल स्वर कहते हैं। सात स्वरों में केबल Wes आर पंचम und 
को छोड़ कर बाकी पाँच स्वर विकृत E. क्योंकि ये. स्वर अपने 
| स्थान से विकृत होते हैं अथवा ऊपर-नीचे इरते हैँ इसलिये इनका 
| विक्कत स्वर कहते हैं। 

।  चिकृत en को हम दो भागों में बॉट सकते इं । (१) कोमल 
। विकृत (२) t विकृत । कोमल विकृत तष होता दे जब कि स्वर 
| अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर हटता है जैसे रे, ग, ध, नि स्वर 
“जब नीचे की ओर विकृत होते हें तब फोपल स्वर कहलाते हैं | जब 
| स्वर अपने शुद्ध स्थान से ऊपर की ओर इटता है तत्र तीप्र विकत 
| कहलाता है । मध्यम स्वर जब ऊपर की ओर हटता है तब diu 
| सध्यस कहलाता है। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि कोमल 
होने से स्वर नीचा हो जाता है तथा din होने से स्वर ऊँचा हो 
| जाता है! 

अष हमको यह देखना चाहिये कि शुद्ध तथा विकृत भिलाकर 

| कुल कितने स्वर होते Eq सात स्वरों में से केवल ew और 
| 'पंचम' स्वर अटल या अचल होते हैँ इसलिये इनके अन्य ed की 
| तरह दोन्दो रूप देखने को नहीं मिलते । बाकी पाँच स्वर अर्थात्‌ 
ऋषभ, गान्धार, सध्यम, dau ओर निषाद विकृत हैं। इन पाँच 
स्वरों के दो-दो रूप हम देखते हैं।एक तो उनका शुद्ध रूप तथा 
| दूसरा विकृत रूप । इस प्रकार सात शुद्ध स्वर हुए और पाँच चिकृतं 
| स्वर हुए जो कुल मिलाकर ७--५-_ होते हैं। ये १५ स्वर इस 
| रकार हँ--(१) “सा? (२) कोमल 'रे! (३) शुद्ध “रे? (४) कोमल “गः 
(X) शुद्ध T (६) gam (७' dim (c) P (६) कोमल 
s ९१०, शुद्ध 'घ? (११) कोमल “नि? (१२) शुद्ध 'नि?। सरलता के 
। लए स्वरा का विभाजन हम चित्र द्वारा c 
F MB वेभाजन हम चित्र इस प्रकारं समक 
हः cfo toT3 
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७शुद्ध स्वर ] Ry ME Ud o Rd स्वर 
[ सा, रे, ग, म, प, थ, नि, (रे, ग, भः घ, नि] 





umm EO >> ER, ¬ 





TU | T विकृत 

[3, ग, घ, नि] | | [म] 
श्रुति-स्वर विभाजन - 
जैसा कि बतलाया जा चुका है भारतीय संगीत में एक सप्तक. 
में कुल २२ श्रतियाँ मानी जाती हैं। इन,२२ श्रुतियाँ को सप्तक के 
सात स्वरों में बॉट दिया गय। है । दूसरे शब्दों में EH कह सकते है 
fg इन्दी २२ श्रुतियों में से खास-खास ७ श्रतियाँ छाँट कर इन्हें 
ad के नाम से पुकारा जाता है।इस प्रकार श्रुति ओर स्वर में 
कोई अन्तर नहीं है केवल अन्तर इनके नामों में है । २२ श्रति यां में 
से दूर-दूर की ७ श्रुतियाँ छॉट कर स्वरों के नामों से : पुकारते हैं तथा| | 
वाकी. की श्र॒तियाँ इन्हीं सात स्वरों में नियमानुकूल वॉट दी गई हैं। 
शास्त्रकारों ने श्रति-स्वबर- विभाजन नीचे लिखे सिद्धान्त के अनुसार 

किया & I 





. नोटः-<क॒भी-कभा शुद्ध मध्यम को कोमल मध्यम कह कर -— 
जाता ४। कारण यद, है कि da मध्यम की अपेक्षा शुद्ध मध्यम नीच 
होता हैं और कोमल के ग्रथ यहाँ नीचा स्वर होता है। इसी at 
शुद्ध रे, ग, थ, निस्वरों को dla X, ग, ध, नि कह कर भी 1 
हे | कारणं यह है कि शुद्ध खर कोमल' स्वर से ऊंचे होते हैं ग्रोर दीब्र 
ग्रथ ऊँचा होता है इसलिये शुद्ध रे, ग, घ, नि कभी-कभी da स्वर कह 
भी पुकारे जाते F | 

: 15 
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पततुश्च॒तुश्चतु चेव षडज्‌ मध्यम TTAN: | 
द्वे हे निषाद गांधारो त्रिस्त्री छपभ घेवतो ।। 


अर्थात्‌ :--षडज्‌; मध्यम और पंचम स्वरों में चार-चार श्रुतियां, 
निषाद और गान्धार में दो-दो श्रुतियाँ तथ ऋषस ओर धैवत में 
तीन-तीन श्रुतियाँ हैं । = 


भारतीय संगीत का प्रत्येक प्रन्थकार चाहे घह प्राचीन हो, मध्य- 
कालीन दो. अथबा आधुनिक इस सिद्धान्त को अबश्य मानता ul 
इन तीन कालों के म्रन्थकारों के मतों में केबल यह अन्तर दे कि 
प्राचीन तथा मध्यक्रार्ल न अन्धकार अपने स्घर उनकी अंतिम श्रुतियों 
पर स्थ पित करते थे। उदाहरण के लिये यदि “सा? में चार श्रुतियॉ 
हें तो वे (सा? को चौथी श्रुति पर स्थापित करेंगे! परन्तु 


Tea ग्रन्थकार अपने स्वरं उनको पहज्ञी श्रुति पर स्थापित करते 


जैसे यदि“सा' में चार श्रुतियाँ हैं तो 'सा? पहली श्रुति पर स्थापित 


कहने का तात्पर्ये यह है कि प्राचीन तथा मध्यकालीन ग्रन्थकार 
अपने सात रर २२श्रुतियों पर इस प्रकार म्थापित करते थे--चौथी 
पर सा, सातवी पर रे, नबीं पर ग, तेरहवों पर म, सत्रद्दर्वी पर प, 
'बीसवीं पर घ तथा बाइसबों पर नि इसी प्रकार आधुनिक प्रन्यकार 
अपने सात स्त्रर २२ भ्रुतियों पर इस प्रकार स्थापित करते ईँ:-- 
पहली पर सा, afud पर रे, आठवीं पर ग, दसी पर स, aeeai 
पर प, अठारबीं पर घ, तथा इक्कीसबीं पर नि | 


सरलता के लिये प्राचीन, भध्यकालोन तथा आधुनिक ARAT 
विभाजन के चिन्न श्रुति नामों सदित दिये जाते E । 


T 
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प्राचीन तथा मध्यकालीन शृति-स्वर-विभाजन | 














श्रुति संख्या | भ्रति नाम प्रचीन तथा मध्यकालीन सप्त सवरा 
i: को स्थापना 
| dar 
२ | Sae 
& | संदा 
2 छंदोवती [equ 
४ | दयावती x 
& रंजनी 
9 CE aa `° ° "अष? 
G TA | 
३ | क्रोधी eere 
९० aer | 
११ प्रसारिणी 
R | प्रीति 
१३ aa ete teqq 
१४ | tata. 
१५ TBI 
` संदीपिनी 
षि परत ५००३६, ००० ic; ग 
१८. | मंदती पंचम 


x रोहिणी 

l Q Ta ७५ ७७ ७ 0a « evo ०००९ 7 
om घेवत 
क्षोमिणी KEPPI TETT 
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आधुनिक श्रुति-स्वर-विभाजन 











| श्रुति संख्या | अति नाम आधुनिक शुद्ध तथा विक्त १२ 
| a स्वरां को स्थापना 
| ? तीब्रा ce (१) षडज्‌ 
| र gusi Ine 
| 3 सका) 2 (3) कोमल ऋषभ 
p ¥ galadi 
| Y adis (3) शुद्ध ऋषभ 
६ रंजनी - 
Aa Te) कोमल गान्धार 
रा MP0) शुद्ध गान्धार 
& क्रोधी 
१० aaar cepe (६) शुद्ध मध्यम 
१६ | असारिणी | 
१२ प्रीति c (७) तीव्र मध्यम 
१४ क्षिति TG) पंचम 
tk रक्ता 


NO | संदीपिनी `` कोमल dag 
= आलापिनी ` 
«adi "|^ (80) शुद्ध घैबत 


s रोहिणी 
3 | सस्या '" (११) कोमल निषाद 
उमा "| (१९) शुद्ध निषाद 
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सप्तक | 
सात स्वरों फे समूह को जब एक क्रम से कहा जाता है अथवा 


लिखा जाता है तब उसे सप्तक कहते E] संक्षेप से. हम कह सकते जाता है तत्र उसे सप्तक कहते हैं। संक्षेप सें. हम कह सकते! 


Sf सप्तक भें सातों स्वर क्रमानुसार होते दे. । उदाहरण के लिये 


सा, रे, ग, स, प, च, नि यह एक सप्तक है। सप्तक में यह ध्यान 
रक्खा जाता है कि सातों स्वर एक दूसरे के बाद आयें । एक सप्तक 
“सा? स्वर से “नि? स्वर तक होता है। अब इस “नि? स्वर के वाद फिर 
«p आता है जो पहले “सा? से दुगना ऊँचा होता है। इस/ 
“सा? से दूसरा नयां सप्तक आरम्भ होता है। ओर इस 
नये सप्तक केसभो स्वर पहले सप्तक के स्वरां से gu ad 


हाते हैं। 


| 
इस प्रकार न जाने कितने सप्तक एक के बाद एक करके gl 
सकते हैं परन्तु विद्वानों ने केवल तीन सप्तक माने हैं | कारण यह t 
fe साधारणतः मनुष्य की आवाज़ तीन सप्तकों से अधिक नहीं जा 
सकती । अधिकृतर इन तीन सप्तकों में ही स्त्री, पुरुष ओर बच्चा 
की आवाज़ रहती है. केवल कुछ वाद्यों में इन तीन सप्तका के 
अतिरिक्त ma ऊपर तथा GS नीचे के स्वर रहते हैँ । मुख्य तं | 
सप्तक जिन्हें sepe स्थानं कह कर भी पुकारते S इस प्रकार 
हैं:- 
(१) मन्द्र-सप्तक 
(२) मध्य-सप्तक 
(3) वारन्सप्तक 


मन्द्र-सप्तक/--साधारण आवाज्ष से दुगनी नीची आवाज ॐ 
मन्द्र सप्तक की आवाज़ कहते $1 साधारण भवाळ बह है जि 
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होता तथा गले पर जोर भी नहीं पड़ता । इस साधारण आवाज से . 
दुगनी नीची आवाज जिसके स्वर कहने से हृदय पर ज़ोर पड़ता हैं, 
मन्द्र सप्तक को आवाज़ कहलाती & | 


मध्य-सप्तकः---मध्य के अथं हैं बीच का। वह आवाज़ जो न 
अधिक नीची होती है और न अधिक ऊँची होती हे अर्थात्‌ 
बीच की रात्रा मध्य सप्तक की आवाज कहलाती È । इस सप्तक के 
स्वरा को कद्दने से गले पर कोई जोर.या कष्ट नहीं होता | मध्य 
सप्तक के स्वरां का ऋष्ठ से निकालते हें । ये स्वर मन्द्र सप्तक के end 
से दुगने ऊ चे EI 


तार-सप्तकः--पध्य सप्तक से दुगनी ऊँचो आवाज़ को तार 
सप्तक की आवाज कहते X | इस सप्तक के खरो का उच्चारण करते 
हुये चिल्लाना पड़ता है । इस सप्तक के स्वरों को. कहने से हमारे तालु 
अथवा मस्तक पर प्रभाव पड़ता है । - 


थाट 
संगीत में नाद से. श्रति, श्रति से स्वर, रवर से सप्तक की उत्पत्ति 
होती है । सप्तक में शुद्ध तथा विकृत कुल मिलाकर १२ स्वर होते हैं । 


इन्हीं १२ स्वरों से थाटों की,उत्पत्ति होती है.। थाट की परिभाषा इस 


प्रकार है: 
सप्तक के ७ खरों के क्रमानुसार समूह को थाट कहते हैं। 


थाट में सप्तक के शुद्ध तथा विकृत en में से प्रत्येक स्वर का कोई 
न कोई कोई रूप अवश्य होना चाहिये तथा उसमें अनेक राग 
wa करले फी शक्ति आ दोना चाहिये | थाट फो भेल छे मास से 


T 
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भी पुकारते हैं | शाख्न हारों ने थाट को मेल के ही नाम से. संम्बोधित | 


' 


किया 3: — | 


सेल: स्व॒रसमूह: स्याद्रागव्यंजनशक्तिमान्‌ | | 
e i 
अथात्‌ वह स्वर समूह जो राग उत्पन्न कर सके मेल कहलाता है। ' 


थाट के नियमः---थाट के निम्नलिखित [नियम अथवा | 
लक्षण हैँ: | 


|. (Que हमेशा सम्पूर्ण होता दै अर्थात्‌ थाट में हमेशा सात | 
' स्वर होते हैं। कारण यह है कि थाट से राग उत्पन्न होते हैं और “ 
' बहुत से ऐसे भी राग उत्पन्न होते हैं जिनमें सातो स्वर लगते है। | 
, इसलिये यदि थाट में सात स्वर न होंगे तो वह सात स्वर वाला | 
* राग उत्पन्न नहीं कर सकता | इसलिये थाट में सात स्बरों का होना | 
आवश्यक है। | à | 
. (Qus में सप्तक के सात. स्वर क्रमानुसार होना चाहिये | 
. अर्थात सातों स्वर सा रे गम प घ नि इस क्रम से होना wed | | 
' (३) थाट के लिये आरोह और अवरोह दोनों क्री आवश्यकता. नहीं 
| होती Speer आरोह होना आवश्यक है । आरोह होने से ही थाट a | 
e जा सकता है जैसे-सारे गमप धनि, यह खमाज 
थाट है I Y 


| 
| 
(४) थाट में रंजकता की आवश्यकता नहीं है। रंजकता की | 
| 
| 
| 


आवश्यकता 5 राग में ni है क्‍योंकि वह गाया जाता 3 

थाट गाया नही जाता इसलिये उसमें रंजकता की भी अ वश्यकता 
SM | कता | 
(४) थाट में अनेक राग उत्पन्न करने की शक्ति gl 

ना चाहिये। 
इसलिये थाट जनक कहलाता है | LT 


: è 
(8) ne गाया नहीं जावा । a | 
T 
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७~हन्दुस्तानो संगीत पद्धति के दस थाट 


हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति में केवल १० थाट माने गये है। इन्हीं 
१० थाटों के अन्तर्गत भातखण्डे जी ने हिन्दुस्तानी रागों को बाँट 
| दिया È IAR १० थाट इस प्रकार है:-- 
। यमन बिलावल और खमाजी, आसा भैरवि तोडि बखाने | 
| भैरव पूरवि मारवा काफी, दशमित थाट चतुर गुन माने ॥ 
। अथोतू--यमन, बिलावल, खमाज, आसावरी, भैरवी, तोड़ी, सैर व, 
“ पूर्वी, मारवा तथा काफी यह दस थाट माने गये हैं ga थाटो का 
| स्वरूप इस प्रकार है:-- 


(१, बिलावल सत्र स्वर शुद्ध)-सारेगमपधनि। 


ai mao ciama € PM t c n at 


(२) यमन (म तीन्र)-सा t गम प ध नि। 
(३) खमाज (नि कोमल)-सा रे मंप ध fr 


(2) मारवा (X कोमल, म तीर) -सा taaga fal 


| 
| 

(3) काफी (ग ओर नि कोमल)--सा Ta “Tami 
। (QS और घ कोमल) --सा TR Tai 

(C (७) पूर्वी (रे और ध कोमल, म तीव्रं) सा रे ग भर ध fei 

| (८) आसावरी (ग, ध, ओर नि कोमल)-सा रेगमप ध नि | 
| (&) तोड़ी (रे, ग, घ कोमल, म तीब्र)-सा रे T मप T 
(१०) भैरवी(रे, ग, घ, नि कोमल)-सा रे quu Wf 

द डळ ets ow 5 
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आधुनिक समय में इन १० थाटों के ऊपर बहुत वाद-बिवाद 
चल रहा है | कारण यह है कि बहुत से राग ऐसे हैं जिनको इन १२ 
थाटों के अन्तर्गत नहीं रख सकते | इसलिये इन थार्टा को संख्या 
azat आवश्यक प्रतीत हो रही है तथा इसके लिये प्रयत्न भी किये 
जा रहे हैं। परन्तु अभी तक कोई udara हल नहीं निकल 


सका है | । 
| 


गाने अथवा बजाने में जो विभिन्न क्रियाएँ होती हैं उन्हे वण ' 
कहते हैं । TAMU ने वर्ण. की परिभाषा इस प्रकार की है. :--“गान 
क्रियोच्यते qui^ अर्थात गाने की क्रियाओं को बण कहते है। 
गायन में त्वरो. की अनेक चालें होती हैं जैसे नीचे के स्वरो से 
ऊपर के aÙ तक जाने की क्रिया अथवा ऊपर के ei 
से A के स्वरो पर आने का क्रिया इत्यादि। qub कुल "j 
हाते 


स्थायी वणुः:--एक्र ही स्वर का बार-बार उच्चारण करने को 
स्थायी वणं कहते हैं। सायो का अथ स्थिर होना है अर्थात्‌ एक ही 
स्वर पर स्थिर होने को स्थायी वर्ण कहते हूँ, जेसे-सा सा सा स 
"33 | 


रोहि वर्ण :--नीचे .के स्वरो से ऊपर के स्वरों को कहने 


से आरोहि su हाता है, जैसे-सा रेग म प ध। 


SERIE वणः-उपर के स्वरों से नीचे फे स्वरों को 





संचारी बर्णः--ऊपर दिये गये तीनों wu को. E 
संचारी वर्ख की fa होती है sugieren aga. 


T 
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sui के सिश्रण को संचारी वर्ण कहते हें। उदाहरण के लिये-- 
रेगम, प प प, ध घ, प स ग, रे रे रे, ग a ग, रे सा--यह संचारी 
qui हुआ | 


(TT 
राग शब्द्‌ “रंज? या 'रॅजना? अथवा “आनन्द देना' इस धातु से 
उत्पन्न होता है। स्वरों तथा बणों' की वह अनुपम रचना, जिसे सुन 


कर आनन्द की प्राप्ति दो, राग GEA है | विद्वानों ने भी राग को 


परिभाषा इस प्रकार दी है:— 


योऽयं ध्वनि विशेस्तु स्वर बणे विभूषितः । 
रंजको जन चित्तानां स रागः कथितो बुधे ॥ 


अर्थात्‌ ध्वनि की वह विशेष रचना जिसको स्त्ररॉ तथा वशा 
हारा विभूषित किया गया हो आर जो सुनने बालों के चित्त को मोह 
ले, राग कहलाती है । राग से विभिन्न cei को अनुभूति होती है 
इसीलिये राग को परिभाषा में कहा गया है “रसात्मक रागाः 
इस रसानुभूति स ही सुनने बालों का चित्त आकषित होता है । 


प्रचीन काल में राग के Po लक्षण अथवा नियम माने जाते थे ! 
इसलिये प्रत्येक राग को उन नियमों के साथ ही गाना पड़ता था 
तथा नियमों के विरुद्ध राग अशुद्ध माना जाता था । राग के प्राचीन 
१० लक्षण अथवा नियम इस प्रकार ई:--अह्‌, अंश, न्यास, अपन्यास, 
ओडत्व, पाडत्व, MENT, बहुत्व, मन्द्र ओर तार। इनमें से कुछ 
नियमों, जैसे ग्रह, न्यास, अपन्यास का प्रचार आधुनिक समय में नहीं 
हे बार्क नियम आज कल भी प्रचलित हैं । 

आधुनिक समय में राग के निम्नलिखित नियम अथवा लक्षण | 
माने जाते दै:-- | | 
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— (१) राग को किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिये | 

(२) राग सें कम से कम ४ स्वर अवश्य होना चाहिये । 

(3) रांग में आरोह तथा अवरोह दानों का होना आवश्यक है। 
केवल mAg से थाट पहिचाना जा सकता है परन्तु राग नहीं 
पहिचाना जा सकता | | 


(४) राग में वादी--संवादी स्त्ररों का होना आवश्यक है | E 
(५) राग में रंजकता का होना अवश्यक है] राग की परिभाषा |. 
में दिया गया है “रंजको जन जित्तानां” अर्थात्‌ रंजकता होने से ही |. 


सुनने बाले मुग्ध हो सकेंगे । 

(६) राग में कभी षडज स्वर वर्जित नहीं हो सकता। षडज स्वर 
को आधार-स्वर (Key-noto) माना ज्ञाता है | 

(७) राग में कभी मध्यम तथा पंचम स्वर एक साथ वर्जित नहीं 


चर्जित हो सकता है | 
(८) राग में किसी रस की अभिव्यक्ति. होनी चाहिये । 


राग की जातिया 
राग के नियमों अथवा लक्षणों -के.अनुपार उसमें. कम से कम | 
पाँच ओर अधिक से अधिक सात स्वर हो सकते हैं। रागों में 
लगने वाले स्वरों की भिन्न-भिन्न संख्याओं -लगने वाले स्वरों की भिन्न-भिन्न संख्याओं के कारण रागों को. 
अलग-अलग तीन वर्गा में बाँट दिया गया है । इन्हीं वर्गो को राग 


“दा AAA” ALA SAN 


की जातियाँ कहते हैं | 


रागों क्री तीन मुख्य जातियाँ ये है:-- 


(१) संपूर्ण --जिस.राग में: सातों रबर लग उसे संपूर्ण जाति फा 
राग कहते हूँ, जैसे राग बिलावल | 


T 
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हो सकते । एक समय में - इन दो ad d से केवल एक स्वर दी | 
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(२) पाडवब--जिस राग में केवल ६ स्वर लगें उसे पांडव जाति 
का राग कद्दते हें जैसे राग मारवा । ' 
(3) आडव — जस राग में केवज्ञ ५ (वर adi उसे ओडव जाति 


| a 
का राग कहते हें, जैसे राग भूपाली | 


परन्तु इस वर्गीकरण से हिन्दुस्तानी प्रत्येक राग इन जातियों 
के अंतगत नहीं आ सकता कारण यह है कि राग के' लक्षणों में दिया 
गया है कि उसमें आरोह तथा अवरोह दोनों होना चाहिये। आरोह 


| तथा अवरोह होने के कारण सम्भव है कि किसी राग के आरोह तथा 
( अद्रोह दोनों में स्वरों की संख्या एक न हो तथा कम था अधिऊ हो, 


जैसे राग खमाज है। इसके आरोह में रे वर्जित होने से ६ स्वर 
लगते है परन्तु अव रोह में ७ स्वर लगते हैं। इसलिये आरोह- 
अवरोह का ध्यान रंखते हुये ऊपर लिखी, राग की तीन जातियों 
में से प्रत्येक को तोन-तीन डपजातियां में बाँट गया E इस 
प्रकार हैं: 
संपूण | षाडव आडव | 

(१) dqui-dqui (१) षाडब्र-संपूण (१) ओऔडब-संपूरण 

(२) संपूण-पाडव २) षाडव-षाडव (२) ओडव-षाडव 
. (३) संपूर्ण-अओडव (३)'षाडव-आऔडव (3) आऔडअ-आऔडव 

इस ate कुल मिला कर & जातियाँ होती हैं जिनके अन्तर्गत 


हिन्दुस्तानी प्रत्येक राग रक्‍्ख़ा जा सकता है। यह जातियाँ उनके 
स्वरों की संख्या के साथ इस तरह हैं: -- | 


(१) संपूर्ण-संपर्ण:--आरोह तथा आवरोह दोनों में ७--७ स्वर 


| लगते हैं । 


(२) संपूणु-पाडव:--'आरोह' में ७ स्वर तथा अवरोद्द में ६ स्वर 


लगते हैँ । 


T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
i 
! 
i 
f 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan Ll EV. (धुक Digitized by eGangotri | 
(३) संपूण-औडवः -आरोह में ७ स्कर तथा अवरोद्द ते AL 
लगते हैं । | 
(४) षाडव-संपूर्श :--आरोह मै ६ स्वर तथा अवरोह में ७ वर्‌ 
लगते हैँ । 
(५) पांडव-पाडव --आरोह तथा अवरोह दोनों में ६-६ स्वर 
लगते E 
(६) प,डबव-ओडवः--आरोह X ६ स्वर तथा अवरोह में ५ स्वर | 
जगते हू । fe 
(s) औडव-संपूणः-आरोद में ५ स्वर तथा अंबरोह, में ७ स्वर 
gU EI 
(c) प्रोडव-षाडव:--आरोहृ में ५ स्वर तथा E में ६ स्वर 
लगते EI 
(६ ओऔदडब-ओडबः--आरोह तथा अवरोह दोनों में ५-५ स्वर 
लगते EI 
आधुनिक समय में कुछ राग ऐसे हैं जिनमें ७स्वर से अधिकं 
स्वर प्रयुक्त होते हें जैसे राग भैरवी में आजकल १२ स्वरों का प्रयोग 
करते हैँ इसी प्रकार राग रीलू भो है । ऐसे रागों को ऊपर fub 
ज्ञातियों के अन्तगत नहीं Cun जा सकता ; इन्हें मिश्र अथवा 
EAN जाति के राग कह कर पुकारते हैं । 


| 
| 





"3 


2 अत, और राग H अ | | 
थाट और राग एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं । iu अन्तर की 


इस प्रकार समझा जा सकता हे:--- 


होती है 1. c 
राग की उत्पत्ति थाट से होठी है। 
(२) थाट 3b. स्वर होना अनिवाय है क्योकि यदि | 


T 
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स ह स्वर न हे'गे तो डससें से ७ स्वर वाले राग उत्पन्न हो dari 
शकते | 


राग में ७ अथवा ७ से कम स्वर भी सा सकते है। राग में कमं 
से कम श स्वरों का होना अनिव'य है | 


(३) थाट में सातों स्वरों को क्रमानुसार होना चाहिये अर्थात 
सारेगमपधनि इस क्रम से होना चाहिये i 

परन्तु राग में स्वरों का क्रमानुसार होना आवश्यक नहीं है । 

(४) थाट में केबल आरोह की आवश्यकता होती है । 

राग में आरोह तथः अवरोह दोनों की आवश्यकता होती है | 

(श) थाट में रंजकता. का होना आवश्यक नहीं है । 

राग में रंजकता का होन! आवश्यक है । 
(६) थाट में वादो-सम्वादी स्वरों का कोई प्रयोजन नहीं होता | 
ग में वादी-सम्वादी स्वरों का दोना आवश्यक है । 

(s) थाट का नामकरण डससे निकले हुए किसी प्रसिद्ध राग 
के नाम गर दाता है । जैसे थाट खमाज से एक प्रसिद्ध राग 
खमाज उत्पन्न होता है ओर इसी के नाम से यहद थाट पुकारा 
जाता है | : 


राग का नामकरण स्वतन्त्र हे अर्थात्‌ जिस प्रकार थाट का 
5 उससे उत्पन्न प्रसिद्ध राग के नाम पर रखते à राग का नाम- 
करण इस प्रकार नहीं हाता बल्कि राग को. कोई स्वतन्त्र नाम प्रदान 
किया जाता है । 


o a nam Men at — MÀ  — SE 
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'तृतीय अध्यायः ` 
SAR . Ka 


ge विशेष नियभों से बाँधे हुये स्वर समुदायों को अलंकार या | 


Ter कहते हैं | “संगीत रत्नाकर” नामक ग्रन्थ में अलंकार क्रो | 


परिभाषा इस प्रकार. दो है :-- , | 
विशिष्टत्रण संदर्भमलंकारं प्रचक्षेत | | 

अर्थात्‌ किसी विशिष्ट वर्ण समुदाय अथवा क्रमानुसार तथा नियम* | 

बद्ध स्वर समुदायों को अलंकार कहते. हैं । अलंकारों को पलटा भी कहद | 
कर पुकारते हैँ । इनमें एक क्रम रहता है जो. स्वरों के चार qui 
अर्थात्‌ स्थायी आरोहि, अवरोहि या संचारी से नियमित होता है। | . 
अलंकार के आरोद्द तथा अवरोह ऐसे दो विभाग होते हैं तथा च 
जो क्रम एक अलंकार के आरोह में होता है वही क्रम इसके अवरोद्द | ए 
में होना आज्श्यक दै। उदाहरण के लिये नीचे कुछ अलंकारों | z 
अथवा पल्टां को दिया जाता है :-- 8 


Y 
E 


(१) आरोह- सा सा, रेरे, ग ग, सम, पप, Ye, नि नि, à 
«t «i i | 

अवरोह--सां सां, निनि,धध,पप,मम,ग ग, रे र, सा सा | 

(२) आरोह--सा रे सा, रेग रे, TENT ATH, TTT 
घनिध,निसांतनि। . LEN F 

अवरोइ-सांनिसां, निघनि, wqu qug quu 
qiq, taii 


T Ea DEPAR 


E 
z 


T 
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। (३) आरोह--सा रे १, रेगम, गमप, मपध, पध नि, 
| q fa wi 

| अघरोह--सां gu, निघप, धपस, पसग, सगर, 
| qtu । 

| (४) आरोह-सा ग, रेस, गप, 8 Ww, q नि, घ ui i 

| अवरोह-- ub a, नि प, षभ, प ग, स रे, ग सा । 

| 


| QI प्रकार अनेक अलंकार बनाये जा सकते हें । इनकी संख्या 
। निश्चित नहीं की जा सकती। जितनी भी नई-नई रचनायें करते 


| जाइये अलंकार उतने ही बनते जायेंगे | 


| अलंकार राग की सुन्दरता को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
'रखते है अलंक्रार का साधारण अथ आभूषण होता है। जिस 
| अकार Smqwut वारा एक खी की सुन्दरता बढती है उसी प्रकार 
| अलंकारों स राग की शोभा बढ़ती है । 

. PEE के अभ्यास से संगीत सीखने बाले नवीन विद्यार्थियों 
को अनेक लाअ होते EI इनके द्वारा स्वर ज्ञान, स्वर स्थान तथा 
। लय ज्ञान ठीक होता है । आगे चलकर इनके अभ्यास से राग मे 
अलाप दथा तानों की रचनाओं Gf बड़ी सहायता सिलती है। इनसे 
स्वरा का लगाब तथा स्वरों का आपसी सम्बन्ध ठीक होता है, गाने 
| में लोच तथा रस आता है | इसलिये प्रारम्भ में संगीत सीखने बाले 
विद्यार्थियों को अलंकारो का अभ्यास करना आबश्यक है । 


अलाप 
किसी राग के स्वरों का उसके ` _किसी राग के स्वरं का उसके वादी, संवादो तथा बिशेष स्वरों 


को'द्खिलाते. हुये विस्तार करना, साथ भें उसे बणे, गमक, अलंकार 
LIS BA से आभूषित करना, उस राग का आलाप कहलाता, हे राग 





| 
| 
| 
| 
| 
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| 
का स्वरूप स्पष्ट करने के लिये उसके स्वरों को सजा-सजा कर धीमी 
लय में उसका आलाप करते हैं । आलाप द्वारा गायक अथवा वादक ' 
| | 
राग के विशेष स्वरों के साथ राग का स्वरुप श्रोताओं के WESS 
अंकित करता है ओर अपनी हृदयगत भावनाओं को राग के स्वरो ' 


द्वारा दूंसरों तक पहुँचाता है। अतएव यह स्पष्ट है कि आलाप भाव! ' 
प्रधान होते É | ' | i 
प्राचीन समय में आलाप करने के कई प्रकार प्रचलित थे जो 
रागालाप, आालाप्तिगान, रूपकालाप आदि नामों से पुकारे जाते थे। ` 
इनका वणुन पुस्तक के दूसरे भाग में किया जायेगा । परन्तु 
आधुनिक समय में आलाप गायन दो प्रकार से होता है। एक तो गीत. 
गाने के पूर्व ताल रहित होता है जिसे गायक sa. dia, त, न, री, 
द, तन, आदि शब्दों GIRI अथवा आकार सें गाता è तथा za रा ` 
गीत के साथ ताल-बद्ध होता है जिसे गायक आकार में अथवा- गीत! ' 
| { 


` के-बोलों के साथ गाता È | 


ाधुनिकआलापः-_आधुनिक समय में गीत के qq d > 
गायन का बहुत महत्त्व है इस आलाप को हम चार विभागो मे 
बॉट सकते हें: - (१) स्था प्री:--इस विभाग में गायक अपने स्वर 
( मध्य सप्तक का षड्ज ) से राग के आलाप शुरू करता है। एकः 


, एक स्वर को बढ़ाते या घटाते हुये aep तथा मध्य सप्तक में 


चलन होता di अधिक से अधिक मध्य सप्तक के मध्यम अंथवा 
पचस स्वर तक ही इसका विस्तार होता दै। आलाप के इस विभाग _* 
को गायक अथवा वादक विलंबित लय में मांड, आंदोलन, खटका E 
घादि से सजा कर प्रस्तुत करता है तथा बीच-बीच में आलापों न व 
सम भी दिखलाता है । (२) अन्तरा:- इस विभाग में अधिकतर ₹ 
आलाप मध्य सप्तक के गान्धार, मध्यम अथवा पंचम स्वर से. र 
आरम्भ होते हें तथा इनका विस्तार अधिक से अधिक मध्य सप्तक प 


| 
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| के निषाद अथवो तार षडज तक होता है । इसको भी dis, 
| आन्दोलन, खटका, मुर्की आदि से सजा at विलंबित लय में प्रस्तुत 
| किया जाता है तथा बीच-चोच में आलापों का सम भी दिखलाते हैं | 
| (३) संचारी:--इस विभाग में तार सप्तक के स्वरों का महत्त्व 
| अधिक होता है । ख्याल गायक तथा वादक इस विभाग में 'आलापों 
| को लय बढ़ा देते हें परन्तु Hu गायक प्रायः बिलंबित लय में ही 
| इसका विस्तार करते É | इसमें मींड आन्दोलन गमक, खटका 
| सुकी आदि का प्रयोग अधिक होता है तथा बीच-बीच में आलापों 
| का सम दिखलाया जाता है। (४) आभोग:--यह अलापों का 
| अंतिम विभाग होता है इसमें तार सप्तक के रबरों का, जहाँ तक 
| सम्भव ह्येता है , प्रयोग करते हैँ । इस विभाग में आलापों की लय 
' दुत कर दी जाती है जिससे गमक का प्रयोग बहुत सुन्दर लगता 
| है । गायक त, त, न, न, नंम, त, न, न, र, आदि शब्दों में तथा 
| वादक झाला द्वारा विभिन्न लयकारियों को प्रस्तुत करता है iur 
| सें अपने स्वर ( मध्य पडूज) पर RITIT की सम दिखलाकर 'आलाप 


| समाप्त होते हैं ¦ 


तान 


तान शब्द का अर्थं तानना अथवा विस्तार करना है। राग 
Ta बाले स्वरो का विस्तार जल्द या हुतलय में फरना तान 
E है । यदि आलापों को Kama में गाया अथवा बजाया 
| जाय तो वे ही तान कहलाबेंगी । आलाप और ताना में अन्तर लय 
है। आलाप धीमी लय में होते E तथा भाव प्रधान होते हैं । 
तान जल्द लय में होती है तथा चमत्कार और कला प्रधान होदी 
है । तानों के लिये अभ्यास .की आवश्यकता अधिक होती È इनको 





कहने के लिये राग के चलनं के साथ उसके बादी-संबादी तथा. 
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विज्य स्वरों का ध्यान रखना पड़ता है। तानों में लय का महत्त्व 


अधिक है इसलिये दुगुन, तिगुन, चौगुन, अठगुन आदि विभिन्न | 
खयां में ताने ली जाती हैं । | 


! तानों. के प्रकार 

| तानां के मुख्य तीन प्रकार होते हैं जो ये हैं — | 
| (१) शुद्ध या सपाट तानः--जिस तान में स्वर क्रमानुसार हों | 
WW शू द्ध या सपाट तान कहते हैं । इस तान के लिये काफी तैयारी | 


होना चाहिये | गायक दो या तीन सप्तकों की सपाट तान लिया करते 
& | इस तान में स्वरों का क्रम इस प्रकार होता है--गमपध 


| 
È: 
| 

= 


| निसां रे गंमंपंमंगंरे'सांनिधपमगरेसा। e d 
| (२) कूट तानः---जिस तान में स्वर ऋभानुसार नहीं होते उसे 


= mom हैं। इस तान में कोई विशेष क्रम नहीं रहता 

1 —IT[ €t q TT [ 

हिक | | ५ स पप्र रेग पर गरे 

सा सा | | 

x | 
| 


, (३) मिश्र तानः--सपाट तान तथा कूट तान को मिलाने से मिष 
तान बनती है । इस तान में भी कोई विशेष नियम नहीं होता, dü— 
गम पथ लिखां Cu alami निध पमगव v 


ee 


| 
| 
| 

| 
|- 
| 

| 





| 


तानां is अन्य अनेक प्रकार होतें है जो ख्याल गायकी में 
` बहुधा सु में आतें हूँ जैसे--जबड़े की तान, गमक तान, वक्र ; 
खटके की तान, फिरत : की तान, आलंकारिक तान इत्यादि «me ` 


| 
{ 


T 
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SS au का विस्तृत वणन पुस्तक के दूसरे भाग में किया 

| पकड़ 

। _ राग में एक ऐसा विशिष्ट स्वर समुदाय होता है जिससे उस राग 

| _की पहचान अथवा पकड होती हे। ऐसे समुदाय को राग की पकड़ 

| कहते हूँ। राग की पकड़ बारम्बार कह कर राग का स्वरूप श्रोताओं 
| ah सामने RUIT शा है। उदाहरण के लिये राग खमाज की 

| इस प्रकार ६-नि ध, सम प ध, सम ग | इस स्वर-समुदाय को 


कहने में ही राग खमाज को पहचान हो जातो है। पकड़ को राग- 
| विरतार में बार-बार लिया जाता È | 


| गरोह-अवरोह 

1 UL 

|. किसी स्वर से ऊपर के स्वर क्रमानुसार कहने को आरोह कहते 
हैं,जैसे-सारेगमपधनि। 


| 
| किसी ऊपर के स्वर से नीची के स्वर सी उपर के स्वर से नीची के स्वर क्रमानुसार कहने को 
| Eid जैसे-सांनिधपमगरेसा। 

| अथात्‌ सप्तक के स्वरों की सीढ़ी पर चढ़ने को आरोह 

| को अवरोह कहते हैं। oos 


qm सर 
आरोह अथवा अवरोह में किसी स्वर तक जाकर पीछे के स्वर 
र 
पर लोट आते हैं परन्तु फिर पहले वाले स्वर को छोड़कर या 
टाल कर आगे के स्वर कहते हैं। यहाँ पर जिस स्वर तक 
जाकर पीछे लोटते हैँ तथा जिसे फिर आगे बढ़ने पर टाल द्या 
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जाता है उसे वक्त स्वर कहते हैं। उदाहरण देने से यद्द ang 
सकती हैं, जेसे--प घ नि घसां यहाँ पर “नि? स्वर तक जाकर dh 

कर ^w! स्वर पर आते हैँ तथा फिर “नि? को छोड़ते हुये आगे बढ़ते 

हैं। इसलिये 'नि? स्वर वक्र हुआ । ऊपर का डदाहरण आरोह में 

am स्वर का है। इसी प्रकार अवरोह में भी वक्र स्वर हो सकता 

है जेपे--प मग सरे सा। यहाँ पर Va वक्र है क्योंकि 

| APR से पीछे लोटते हैं और फिर इसे छोड़कर आगे 
| Ng | | 


>> ५. Pow "em 5 कक अ ^o wa m क >... 5 Nn 


WÅ स्वर | 
जो स्वर राग में प्रयोग नहीं किया जाता बह राग का वर्जित स्वर 
| कहलाता हे । वर्जित माने जो प्रयोग न क्रिया जाय | उदाहरण के 
के लिये राग भूपाली में “म? और “नि” स्वर नहीं लगते | इस कारण. 
“म? ओर “नि? स्वर राग भूपाली के usd स्वर हुए। बहुत से ागों 
में कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो आरोह में लगते हैँ पर अवरोह में 
नहीं लगते । ये स्वर अवरोह में asd होते हैँ तथा आरोह में उनका 
प्रयोग होता है | इसी प्रकार राग के आरोह में कोई स्वर qs हो 
सकता है ओर अवरोह में उसी स्वर का प्रयोग हो सकता है । जैसे 
राग साज के आरोद में VU स्वर वज्य है पर अवरोह सें यह स्वर 
लगता है | 


į 







वादी स्वर_ x 

राग में एक ऐसा प्रबल स्वर होता है जिसका प्रयोग राग में 

अन्य सब स्वरों से अधिक होता है। गाने या बजाने में इस 
स्वर का प्रयोग बार-बार किया जाता है, जिससे राग.स्पष्ट हो 

है। राग के ऐसे श्वर को राग का वादी स्वर कहते हैं । “बदति इति g 





ka 
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घादी? अर्थात जिप्म्बर से राग की परग्व होती है बही बादी रबर FE- 
खाता है। वादी स्वर राग में बड़े महत्त्व का दोता है । बहुत से ऐसे राग 
हैं जिनका स्वरूप एक सा है परन्तु वादी स्वर भिन्न होने से चे एक 
दूसरे से अलग तथा स्पष्ट हो जाते हैं | वादी स्वर को राग का प्रधान 
स्वर, जीव स्वर, अंश स्वर तथा राग का राजा आदि नामों से 
पुकारा जाता है। उदाहरण के लिये - राग काफी का वादी स्वर 
“पंचम! है इसलिये इस में पंचम स्वर का विशेष महत्त्व है। वादी स्वर 


| की उपमा राजा से दी गई है । जिस प्रकार किसी राज्य में राजा 


सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसी प्रकार राग में वादी स्वर का 


. महत्त्व È । 


संवादी स्वर 


जो स्वर राग में वादी स्वर की अपेक्षा कम तथा राग में लगते 


बाले अन्य सब वाले अन्य सब स्वरों से अधिक प्रयोग किया जाता है, उसे संवादी से अधिक प्रयोग किया जाता है, उसे संवादी 
स्वर कहते हैँ । राग में वादी स्वर के बाद इस स्वर का महत्त्व होता 
है । इसलिये य | इसलिये यदि राग रूपी राज्य में वादी राजा है तो संवादी स्वर 


राज्य का मन्त्री होगा क्थॉकि राज्य में राजा के बाद मंत्री का स्थाना 
दोता है | 


वादी तथा संवादी स्वरों में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। अधिकतर 
वादी स्वर से चौथा अथवा पाँचवाँ स्वर संवादी स्वर होता है अर्थात्‌ 
चादी-संवादी स्वर सदेव षड्ज-मध्यम अथवा षडूज-पंचम भांव से 
होते हैं । षड्ज-मध्यम अथवा षड्ज-पंचम भाव का अर्थ यह हुआ 
कि यदि वादी 'सा? है तो संवादी WU होगा अथवा “प षड ज-मध्यम 
भाव spl जोड़ियाँ इस प्रकार £—wu स्‌, रे पगध, म नि, q «i i 
सांप, नि स, ध ग, प रे, स सा। तथा षड्ज-पंचम भाव की जोड्या 


इस प्रकार हैं:-सा प, रे घ, ग नि, मसां।सांम,निग,घ रे, प 
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सा। इन जोड़ियों के अनुसार ही वादी-संवादी स्वर हुआ करते हैं। 

से राग कल्याण में वादी गान्धार है तथा संबादी निषाद। 
यहाँ पर वादी-संवादी षड्ज-पंचम भाव से हैं। इसी प्रकार राग 
भैरवी में मध्यम बादी तथा षड्ज संवादी है । यहाँ पर बादी-संवादी 
पड़्ज-सध्यम भाव से हुए I | 


| 

अनुवादी स्वर 
SIT तथा संवादी स्वरों को छोड़कर राग में लगने वाले अन्य 
सभी स्वर अनुवादी स्वर कहलाते हैं । उदाहरण के लिये राग कल्याण 


सें वादी गान्धार है तथा संवादी निषाद है | इन दो स्वरों को छोड़कर 
बाकी सभी स्वर कल्याण राग के अनुवादी स्वर हैं। अर्थात्‌ सा, रे, 


स, प, घ स्वर कल्याण राग के अनुवादी स्वर हैं। अनुवादी end 
को अनुचरों अथवा सेवकों को उपमा दी गई है। जिस प्रकार केवल 
राजा तथा मंत्री से किसी राज्य का काये नहीं चल सकता, उसे 
चलाने के लिये अनुचरों अथवा सेवकों की आवश्यकता पड़ती 
है, उसी प्रकार राग में वादी-संवादी के साथ अनुवादी ala 
महत्त्व है । PP | 
विवादी स्वर | 

कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग राग में नहीं किया जाता 
_तथा जिनको लगाने से राग की सुन्द्रता बिगड़ने का डर रहता है | 
' Ra को राग के विवादी स्वर कहते हें । इन स्वरों की उपमा 
. राग के शत्रुओं से दी गई हे । (परन्तु विद्वान लोग कभी-कभी है 
। की सुन्दरता को बढ़ाने के लिये तथा चमत्कार दिखलाने के लिये 
` बड़ी योग्यता पूव क राग में विवादी स्वरों का प्रयोग करते हैं | 
` इनस्वरों का प्रयोग बहुत कम होता दै लेकिन कुछ रागों में तो. 


T : 
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विवादी स्त्र अनुवादी aÙ की तरह अपना लिये गये हैं, जैसे 
राग बिहाग में तीव्र मव्यम तथा केदार में कोमल निषाद आदि । 
विवादी स्वरों के लिये यह आवश्यक होना चाहिये कि उनका 
प्रयोग राग में न हो । परन्तु कभी कमी उनका प्रयोग योग्य रीति 
से सुन्दरता बढ़ाने के लिये हो सकता है । जैसे राग भैरवी में शुद्ध रे 
तथा Tin मध्यम का प्रयोग विवादी स्वरो की तरह किया 
जाता हे | 


गमक 


विशेष रूप से स्वरों के हिलाने को गमक कहते हैँ। गमक की 
परिभ'षा म्रन्थकारों ने इस प्रकार की दे: 

“स्वरस्य कंपो गमकः श्रोतु चित्तं yaaa” अर्थात स्वरों के 
हिलाने को गमक कहते हें जो श्रोताओं को सुनने में अच्छा लगता 
है। संगीत के प्राचीन ग्रन्थकार गमक के १५ प्रकार मानते हैं जिनमें 
से कुछ का प्रयोग आधुनिक समय में भी, उनको दूसरे नाम दे कर 
होता है जैसे -मुक्धी, मीड, खटका, जमजमा गिटकड़ी आदि । 
आजकल गमक शब्द का प्रयाग उन स्वरों के लिये किया जाता है 
जिन पर अधिक आन्दोलन होता है तथा जिनको गायक EQUO से 
निकालता है। गमक के प्रकारा का वणेन पुस्तक के अणले भाग में 
किया जायेगा | 


खटका तथा युको 


खटका तथा मुकी गमक के प्रकार हैं जिन्हें हिन्दुस्तानी संगीत 
पद्धति में स्वतन्त्र नाम दे दिये गये हैँ। खटका ओर सुर्का स्फुरित 
रामक ( प्रचीन गमक का एक प्रकार) के अन्तगंत आते EI 


गायन अथवा वादन में जब दो स्वरों को कटके के साथ गाते अथवा 


T 
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— बजाते E तब वह खटका कहलाता है । उदाहरण के लिये | 


सा ( सा )> सा सा रेनि सा | अथवा सा Tar fei खा. sa दो या | 
पटल | 


em —— 
दो से अधिक स्व॒रों को खटके के साथ कहा जाता है तब सुर्की होती | 


à जैसे:-- रे सानि अथवा «t रे खा नि रे सा नि «t रे दि | | 
E ÀJ LLL ul | 
खटके ओर सुकी का प्रयोग अधिकतर ठुमरी, दादरा, ecu आदि में | 
सुनने को मिलता है | 
कपन 
स्वरा के दिलाने को कंपन कहते हैं। कंपन गमक का एक प्रकार 
है जिसे कंपित गमक भी कहते हैं। कंपन में किसी विशेष स्वर को 
हिलाते रदते हैं | 


मींड 

किसी निश्चित स्वर से दूसरे निश्चित स्वर तक घर्षण द्वारा आना | 

मींड कहलाता RI मींड में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने के लिये 

बीच के स्वरों का केवल स्पशं मात्र करते हैं तथा बीच के ada 

खीचते हुये निश्चित स्वर पर आ जाते हैं। मींड से रंजकता तश | 
| कोमलता अधिक आ जाती है । यह भी प्राचीन गमक का एक प्रकार 
| दै । मींड को. लिखने के लिये दो स्वरों के ऊपर उल्टा चांद बनाते 

, हैँ जैसे-प ग या सां प यहाँ प से ग कहने में म का त्पष्ट उच्चारण | 


| ar परन्तु प से ग तक आवाज खींचने में म स्वर का स्पर्श हो | 


g | 

i ` स्पशे स्वर ( कण स्वर ) | 
. गायन अथवा वादन को श्रुति मधुर बनाने के लिये स्वरों के | 
| सूकम कण। का प्रयोग क्रिया जाता है । मुख्य स्वरों पर अन्य ad | 


| T 


se = 
कळ क mms ss पक तारक... ००. 
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का स्पशे करने पे मुख्य स्वरों की मधुरता बढ़ती है, जैसे धैवत मुख्य 
स्वर को कहने के लिये निषाद स्वर का केवल कण या स्पर्श 
धैवत स्वर को मधुरता को बढ़ा देता है। स्पर्श स्वर को कण स्वर 
(Grace-note ) भी कहते हें यह स्वर गले के तैयार होने 
पर हो सरज़ता से निकलते हैं। लिखने के लिये इन cau 
को मुख्य स्वरों के ऊपर लिखते दें, जैसे-- ग. प | 


ग्रह, अंश ओर न्यास स्वर 


प्राचीन समय मे आजकल की तरह गायन में स्वतन्त्रता नहीं 
थो। राग अनेक नियमों से बंधे हुये होते थे तथा इन नियमों के 
विरुद्ध गाया जाने वाला राग अशुद्ध कहलाता था । रागो को प्रारम्भ 
करने तथा उसका अन्त करने के लिये अलग-अलग निश्चित स्वर 
होते थे । ग्रह, अंशा ओर न्यास स्वर भी प्राचीन काल में प्रचलित : 
स्वर थे जिनका प्रयोग आधुनिक समय में नहीं होता। केबल 
अंशा स्वर का प्रयोग आधुनिक समय में उसका नाम बदल कर 
बादी K के नाम से होता है। ऊपर लिखे स्वरों को परिभाषा इस 
प्रकार È: 


ग्रह-स्वर+---प्राचीन समय में ग्रह डस स्वर को कहते थे जिससे 
राग गाना आरम्भ किया जाता था प्रत्येक राग का एक निश्चित 
स्वर होता था जो ग्रह स्वर कहलाता था--राग को प्रहद स्वर से ही 
आरम्भ करते थे । आसावरी राग के लक्षण में लिखा है “मध्यम सुर 
मह्‌ S सु पंचम” अर्थात्‌ मध्यम स्वर आसावरी राग का ग्रह | 
स्वर È | 


अंश-स्वरः--राग में जिस स्वर का प्रयोग uuu अधिक होता 


था उसे राग का अंश स्वर कद्दते थे MIA इस स्वरको राग का 
: | 
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संगीत पद्धति में १० थाट होने से कुल १० आश्रय राग हैं, जिनके 


| tag राग के नाम पर रक्खा जाता है। इस प्रकार थाट का नाम 


कहलाता है । उदाहरण देने से यहद बात अधिक स्पष्ट हो जायेगी | 





| लिये विद्वानों ने ऊपर लिखे स्वर समूह को बिलावल थाट के नाम | 


| 
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वादी स्वर करते हैं | उदाहरण के लिये राग कल्याण करा अंश अथवा | 
दादी स्वर 'गाल्धार! È | | 


न्यास-स्वर!---प्राचीन समय में जिस स्वर पर राग को समाप्ति | 
होती थी उसे राग का न्यास स्वर करत थे । प्रत्येक राग का न्यास | 
स्वर ग्रह स्वर की तरद अलग होता था तथा राग का आन्त उसी | 
स्वर पर होना आवश्यक था | आधुनिक समय में इस स्वर का प्रचार | 
नहीं है । ऊपर दिये गये आसावरी के लक्षण के अनुसार rund 
राग का न्यास स्वर 'पंचस AT | 


आश्रय राग 


प्रत्येक थाट से अनेक रागों को उत्पत्ति होती है तथा प्रत्येक राग 
किसी न किसी थाट से उत्पन्न होता है । इसी कारण थाट जनक होता 


| 
| 
| 
| 
| 


यह एक प्रसिद्ध नियम है कि थाट का नाम उससे उत्पन्न किसी 


| है तथा राग जन्य | | 


करण स्वतन्त्र नहीं होता उसका सम्बोधन उसी से निकले प्रसिद्ध राग के 

नाम पर होता है। जिल राग का नाम थाट को दिया जाता है अथवा 

जित राग के नाम से थाट पुकारा जाता है वह राग आश्रय राग | 
---->----->>>:----ई* ' जाता & वह राग आश्रय राग 


सारेगम पध नि, यह एक शुद्ध थाट है और इस थाट से राग. 
बिलावल की उत्पत्ति होती है । बिलावल एक प्रसद्ध राग! है इसी 


से प्रसिद्ध किया है | यहाँ पर बिलावल राग आश्रय राग है। दूसरे 
शब्दों में थाट-वाचक राग ही आश्रय राग कहलाता है । हिन्दुस्तानी 


T 





d 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan (dy C E Digitized by eGangotri 
५) 


नॉभ--बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, सै ग्व, आसावरी, सैरवीं 
मारवा, पूर्वी, नोड़ी E । आश्रय राग मेँ एक विशेषता यह होती है कि 
डस थाट से निकले जितने भी राग होते हैं उन सब में आश्रय राग 
की थोड़ी बहुत छाया अवश्य आती है जैसे आश्रय राग काफी की 


छाया बागेश्री, भीमपलासी, सिन्दूरा आदि रागों सें कुछ न कुछ 
अवश्य आती है | 


रागां का समय 


आरतीय रागों सें यह विशेषता दै कि उनके गाने अथवा बजाने 
का कोई निश्चित समय होता है। अपने निश्चित समय पर ही प्रत्येक 
राप आकषक तथा मधुर लगता है। बहुत से राग ऐसे होते हे जो 
किसी विशेष मोसम या ऋतु में गाये ओर बजाते जाते हैं । जैसे 
बर्षा ऋतु सें सल्हारों का गायन, बसंत ऋतु में बद्दार, बसंत आदि को . 
गाने ओर बजाने में ।बशेष आनन्द आता हे । इन रागों के गीतों में 
भी अधितकर इन ऋतुओं का वर्णन रहता है । इन मोसमी रागों 
को उनकी उपयुक्त ऋतुओं में तो गाया ही जाता है परन्तु इसके 
आलावा इनको प्रत्येक मोसम में दिन या रात के किसी विश ष प्रहर 
भें भी गाया और बजाया जाता EQ दिन और रात को 
प्रहरों भें बॉट दिया है तथा हिन्दुस्तानी प्रत्येक राग दिन अथवा रात 
के किसी बिशेष प्रहर में गाया ओर बजाया जाता है। रागों के 
समय को निर्धारित करने के लिये कुछ नियम हैं जैसे, पू्राग-उत्तर . 
राग, संधिप्रकाश राग, अध्वद्शक स्वर आदि । इन नियमों में 
ü n पू्वेराग, उत्तरराग तथा संधिप्रकाश रागों का वर्णन किया 
जाता है | 


पूर्वराग तथा उत्तरराग 
विद्वानों ने सध्षक के ७ स्वरों को दो विभागों में बॉट दिया है । 
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' बजे दिन के अन्दर दै। उदाइरणके लिये राग भैरवी में 'म? वादी दै | | 
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| 
। 
| 
पहला मांग 'सा? से 'म? तक अर्थात “सा रे ग मं! तथा qui 'पः से | 
सां? तक अर्थात्‌ “प घ नि सा? है । इन्हीं दो विभागों को सप्तक का | 
qain और उत्तरांग कहते हैं | | 
इसी प्रकार दिन तथा रात के २४ घंटों को भी दो आागों सें | 
बॉट दिया है । पहला भाग पूर्वा T १२ बजे दिन से १२ बजे रात तक | 
तथा दूसरा भाग उत्तरांग १२ बजे रात से दूसरे दिन के १२ बजे दिन | 
तक होता है । | | 
qd रागः--ज्िन रागों के वादी स्वर सप्तक के पूर्वाग में 
अर्थात 'सा रे ग म? स्वरों में होते हैँ वे पूर्वी'ग-बादी-राग अथवा | 
पूवेराग कहलाते हैं | इन रागों के गाने का समय १० बजे दिन से | 
१२ बजे रात तक होता है। उदाहरण के लिये राग खमाज का | 
बादी स्वर गान्धार है, इसलिये यह पूर्वराग हुआ ओर इसे १२ | 
बजे दिन से १२ बजे रात के अन्दर ही गाया और बजाया | 
जाता दै | 





उत्तररागः--जिन रांगो के वादी स्वर सप्तक के उंत्तरांग 


| अर्थात्‌ “प धनि सां? स्वरा में होतें हूँ वे उत्तरांशन्‍वादी-राग अथवा 


उत्तरराग कहलाते EI इन रागां के गाने का समय १२ बजे रात 
से १२ बजे दिन (दोपहर) तक होता है। उदाहरण के लिये 


| राग भैरव में Wan स्वर वादी है इसलिये यह उत्तरांग बादी या 
| उत्तरराग है ओर इसके गाने का समय भी १२ बजे रात से १२ बजे | 
` दोपहर के अन्दर È | 


परन्तु हिन्दुस्तानी अनेक राग gu नियम के अपवाद स्वरूप हैं | 


| कहने का अर्थ यह है कि ga रागों के वादी स्वर तो पूर्वा ग में दै 


परन्तु उनके गाने का समय sada में अर्थात १२ बजे रात से १२. 





T 
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जो सप्तक केपूर्वा'ग में हे परन्तु इसके गाने का समय सुबह क प्रथम 
प्रहर है जोउत्तरांग समय दोता है । वास्तव में पुबोग वादी होने 
के कारण इस राग को १२ बजे दिन से १९ वजे रात के अन्दर हो 
गाना अथवा बजाना चाहिये । इसी प्रकार राग हमीर में धैवत स्वर 
दादी है जो सप्तक के उत्तरांग में दै। परन्तु हमीर राग के गाने का 
समय रात्रि का प्रथम प्रहर है जो पूर्वांग समय माना जाता है। 
इन सव अपबादों को देखते. हुए amat ने सप्तक के पूर्वा ग तथा 
उत्तरांग स्वरा का विरतार कुछ बढ़ा दिया है अब gata को 
बढ़ाकर' 'सा? से “प? तक अर्थात 'सा रे ग स प! कर दिया है तथा 
उत्तरांग को बढ़ाकर "D से “सां? तक अर्थात म प घ नि सां? कर 
दिया है। इस प्रकार मध्यम तथा पंचम स्वर सप्तक के दोनों 
विभागों में आ गये I अत्र सप्त का विभाजन इस प्रकार 


पूवी ग उत्तरांग 
था रे म S 
जिन रागों में मध्यम अथवा पंचम स्वर वादी होते हैं उनका 
समय बतलाने में कुछ कठिनाई पडती हैँ क्योंकि ये स्वर दोनों 
विभागों के अन्तगंत आते हैं | इसलिये ऐसे रागों का समय हमको 
मालूम कर लेना चाहिये | 


संधिप्रकाश राग 
` जो राग दिन और रात को संधि बेला में गाये अथवा बजाये 


जाते हैं उन्हें संधिप्रकाश राग कह कर पुकारा जाता EO दिन और | 
रात की संधि २४ घंटों में दो बार होती है। एक सुबह जब रात के | 


वाद्‌ दिन निकलता है तथा दूसरी शाम को जब सूयं इता है और 


रात आती है | संधिप्रकाश समय विद्वानों ने ४ बजे से ७ बजे तक 
T 
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का मांना है अर्थात gag ४ बजे से ७ बजे तंक तथा शाम को ४ बजे 


से ७ बजे तक का समय संधिप्रकाश समय माना जाता हैं। सुबह 


तथ शाम को ऐसे समय में गाये ओर बजाये जाने वाले राग ही 


संधिंप्रकाश राग कहलाते है । 


संधिप्रकाश रागों में fanta यह पाई जाती है कि उनमें 


` ऋषभ और daa स्वर कोमल लगते हैं । यह विशेषता बहुत महत्त्व 


i 
| 
1 


पूण है, जैसे राग भैरव, कालिंगड़ा, पूर्वी आदि Iza? साथ ही इन 


' रागां में गान्धार स्वर शुद्ध होना आवश्यक दै । कुछ राग ऐसे E जो 


इस विशेषता के अपवाद स्वरूप हैं जैसे राग मारवा । इस राग में 
ऋषभ स्वर कोमल लगता है लेकिन Yaa स्वर शद्ध RI इन 
अपचादों को देखते हुए कुछ विद्वानों ने संधिप्रकाश राग के लिए 


केवल ऋषभ स्वर का कोमल होना आवश्यक समभा है। धेबत 


1 
i 


Gul, t PAN 





स्वर कोमल हो अथवा शुद्ध परन्तु गान्धार स्वर को शुद्ध होना 
qÈ | 

अब हम कह सकते हैं कि संधिप्रकाश रागो में ऋषभ स्वर कोमल 
होना चाहिये और गान्धार स्वर शुद्ध होना चाहिये। Yaa at 
कोमल हो सकता है अथवा शुद्ध | संधिप्रकाश UN भे ऋषभ 


/ स्वर वर्जित नहीं होता, क्योंकि इसी स्वर पर इन रागों का वगी 


करण होता हे | भेरव, पूर्वी तथा मारवा थाट के राग संधिप्रकाश 
रागों के अन्तर्गत आते E) उदाहरण के लिये gag के-संधि- 


| प्रकाश राग भैरव, रामकली, परज, जोगिया, कालिंगडा, 
| भरव के अन्य प्रहार आदि हैं तथा शास के संधिप्रकाश राग 
| जैसे-पूर्वी, मारवा, पूरियाधनाश्री, पूरिया, श्री आदि हैं । 


— GEE 


T 
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WW अध्याय 


गायन शेलियाँ 


| 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

सगोत दो प्रकार का होता दे (१) मार्गी संगीत और (२) देशी 

| संगीत । मार्गी संगीत उसको कहते हैं जिसका प्रयोग गंधव अथवा 

|` देवता लोग करते हें तथा जिसका wea मोच प्राप्ति है | इसे गंधबे- 

| संगीत भी कह wc genug हैं परन्तु wg संगीत प्रचार में नहीं है | 

| यहाँ पर हमारा विषय भागी संगीत न होकर देशी संगीत हैं। देशी 

| संगीत उस संगीत को कहते हैं जो अनेक देशों में जन्ता की 

| अभिरुचि पर निर्भर रहता है तथा जिसका मुख्य RA जन-सन- 

| रं जन अर्थात जनता का सनोरंजन करना हे । देशी संगीत को 
'गान' कह कर भी पुकारते हैँ । गान के दो. भेद हैं (१) agaa 
और (२) अनिबद्धगान । निवद्धगान उसे कहते हैं जो ताल के साथ 

| गाया ओर बजाया जाता है तथा अनिबद्धगान उसे कहते E जो बिना 

| ताल के गाया और बजाया जाता है। कहने का अर्थे यह हुआ कि 

| वाल के आधार पर देशी संगीत अश्या गान के दो भेद किये गये 

| हैं पहला ताल-बद्ध तथा दूसरा दाल-र हित । प्राचीन काल में अनिबद्ध 
गान अथवा ताल रहित गान के अनेक प्रकार प्रचलित थे जिनका 

आज कल प्रचार नहीं है जै पे--आलाशिंगान, रूपकालाप, स्वरंथान 

| नियम इत्यादि। आधुनिक समय में किसी राग का गीत गाने के 

| पहले जो आलाप बिना ताल हे राग प्रद्शन के लिये किये जाते हैं, 


वे अनिवद्ध गान के प्रचलित प्रकार हैं। प्रचीन कालं में निबद्धं 
Elo de wv ki 


ex 
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गान के अन्तग प्रबन्ध, बस्तु, रूपक आदि गीतों के प्रकार भयक्षित 
थे परन्तु आधुनिक समय सें निबद्धगान अर्थात तालबद्ध गान 
के अन्तरगत HW, धमार, ख्याल, टप्पा. ठुमरी इत्यादि प्रचलित | 


[4 | | 


इन गीतों को चार भागों सें विभाजित किया जाता है आग ये 
खार विभाग (१) स्थायी (२) अन्तरा (३) संचारी भोर (४) AAN) 
के नामों से पुकारे जाते हें । परन्तु आधुनिरु समय में कुछ d 
ध्रपदृ ऐसे सुनने सें. आते हैं जिनमें ये चारो विभाग हैं अन्यथा 
प्रत्येक गीत में स्थायी और अन्तरा ऐसे केवल दो ही विभाग होते 
Eas से ल्याल गायन का प्रचार हुआ हे तभी से गीतों की 
qal संक्षिप्र होने लगी Yi प्रचीनकाल में गीतों को «us. 
विभागों में «fer जाता था ओर वे विभाग इस प्रकार थे-| 
(3) sama, (२) मेलापक (३) v3 (४) अन्तरा ओर (x) आभोग | 

इस प्रकार हमने देखा कि, गायन-शैलियों का अर्थ आधुनिक 
समय में प्रचलित गीतों के प्रकारा से है। प्रत्येक menm के गीत को 
गाने का ढंग अलग-अलग दे आर इस श्रकार गाने के ढंग को द्वी ५ 
गाने की शैली कहते EI उदाइरण के -लिये धरपद गायन की शेजी, 2 
aa गायन की शैज्ञी, ठुमरी गायन को शैली इत्यादि IK 





५् 





Haa 

श्र पद्‌ आरत वर्षे का एक प्रचीन गायन है। इसके 3 तत 

के विषय में अमी विद्वानों में मतभेद है कुञ्ज लोगों का कहना है ह " 
इस गायन का आविष्कार १५ वीं शताब्दि में ग्वालियर के राज र 
मालतोमर ने किया A परन्तु कुछ लोगो का विचार है कि yag ग्र à 


T 
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१५ थे शताब्दि के पहले से इस देश में प्रचलित है । इन लोगों के 
विचार से ध्रुपद गायन का आविष्कार १३ वीं शताब्दी के लगभग 
हुआ । प्राचीन समय में धरपद गायन को सबसे महत्वपूर्ण समझा 
जाता था। अकबर बादशाह के दरबार में जितने भी उच्च गायक थे 
सत्र धुपद गाते थे । इन गायकों में तानसेन सर्वोच्च था जो aa 
के स्वामी इरिदास डागुर का शिष्य था | तानसेन के अतिरिक्त अन्य 
HW गायक थे जिनमें नायक बेजू , चितामणी faa, नायक गोपल 


i "i प्रसिद्ध थे । इनके रचे हुये धुपद आज भी सुनने को मिलाते 
i 


यया -o0 — 
amm So a UN या 
००७७००७७०७ —— 2 ——— —IBÓ M € À— à नट 


HWq गायन गम्भीरता प्रघान है । इसकी माषा भी चर्च कोटि 
| को होती है। अधिकतर ब्रज, हिन्दी और wq भाषा के ध्र पद प्रचार 

Ed इस गायन में बीर, शांत और श्व'गार रसों की प्रधानता 
| होती X1 धरपद को चौताल, diu सूलफाक, रुद्र, ब्रह्म आदि 
| तार्लो में गाया जाना है । इस गीत को' साधारणत: चार भागों में 
| धोटा गया है जो स्थायी, अन्तरा, संचारी और अभोग कहलाते हैं । 
| प्रत्येक विभाग में चार अथवा चार से कम चरण होते € । प्ररन्तु 
| आजकल अधिकार ग्थायी और अन्तरा ऐसे दो भाग इस गीत में 
| सुनने को मिलते हूं । स्थायी में गीत की रबर रचना अधिकतर ag 
| तथा मध्य quz में होती है तथा अन्तरा में गीत को स्वर रचना 
| अधिकतर मध्य और तार सप्तक के स्वरों में हुआ करती है। वास्तव d 
ऐसा कोई नियम नहीं È ध्र. पद गायक गीत गाने के पूर्ष बिना ताल 
| के देर तक da, ala में राग के आलाप करते हैं। खटके, मुकी, 
| तान आदि का प्रयोग इस गायन में नहीं Da परन्तु कण, मोड, 








| रूप देखने को मिलता है | दून, तिगुन, चोगुन, Saya, आड़, सम, 
| विसम, अतीत, अनागत आदि सेभ्रुपद गांयंन की शोमा बढ़ती 
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द्वे; कभी-कभी लयकारियों के साथ बोलताने' भी लो जाती हैं। 
yag की खंगत पखाबज पर की जाती है ! | 
| 


SIHIR 

घमार नामक ताल में गाई जाने वाली होली को 'घमार? कह कर | 
पुकारते हैं । घमार ताल १४ मात्राओं का होता है ओर इस ताल में 
जो गीत गाया जाता है उसे “'धमार' कहत हैं। इस गीत में अधिकतर 
दोली सम्बन्धी शब्द होते हैं: अर्थात राधाकृष्ण ओर कृष्ण गोपियो 
के फागुन सास को लोलाओं का वर्णन इन गीतों में होता È || 
WT. गायक दी 'अधिकतर इस गीत को गाते हैं क्‍यों क्रि जिस प्रकार! 
घ्रपद: की गायकी है उसी प्रकार इसे भी गाते हें । केवल अन्तर 
यह है feum धमार से कुछ अधिक गम्भीर होता दे । धरपद को 
तरह इस गीत ही भाषा भी ब्रज, हिन्दी अथवा wq होती दै। 
इस गायन में धरपद की तरह दून, fuga, चोगुन, आड़ आदि! 
विभिन्न प्रकार की लयकारियों का चमत्कार सुनने को मिलता ÈI 
कभी-कभी बोलतानों का भी प्रयोग. अनेक लयों के साथ होता है। 
धुमार-ताल g3 कठिन होने के कारण प्रारंस्मिक विद्यार्थियों को इस 
गीत के गाने में कुछ wedge पड़ती हे।' इस गोत में स्थायी 
आर अन्तरा ये दो भाग होत हैँ । इस गायन में अधिकतर रर गार 
रख को प्रधानता होती है । 


'. झ्याल" गायक जब: होली सम्बन्धी गीतों को विभिन्न तानो 
गाते हैं तत्र वह गीर “होली? - कहलाती हैं । कहने का तातपये यह 
कि होली मामक 'गीत, जिसमें राधाकृष्ण ओर कृष्ण-गोपियों की! 
| , Giga मास की dasi का Suid होता e जब. धमार ताल 


गोया, जाता.हे तब an कद्दलाता है.तथा जब ख्याल. गायक 
JE 
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त्रिताल, दोपचम्दी, कहरवा ` आदि तालों में गाते हैं तब उसे 'होली' 
कहते हँ । घमार तथा होनी में बहुत अन्तर होता है। इन quii 
की गायन शैलियाँ अज्नग-अज़ग हैं। होली में तान, आलाप, पल्टे, 
खटके, सुकी आढ का प्रयोग ख्याल गायन की तरह होता है। 
इस गोत के स्थायी और अन्तरा ये दो भ.ग होते हैं। इन गोतो' 
को हम मौसमी गीत कहद सकते हैं क्योंकि Oa को अधिकतर 
फागुन सें तथा होलो के अवसर पर ही गाया जाता है | | 


ख्याल 
ख्याल! शब्द फारसी भाषा का है इसका अर्थ कल्पना? अथवा 
“विचार” है। साधारण तौर पर रागों के नियमों का पालन करते 
हुए गाने वाला जब अपनी कल्पना से तथा अभ्यास से आलाप, 
दान, ताल आदि से सवा कर जो गीत गाता है, उसे ख्याल कहते 
| इस प्रकार इम कह सकते हैं क्रि ख्याल गायन की वद शैली है 
जिसमें गायक एक गीत को विभिन्नतान, आलाप, ताल, खटका युर, 


'अलंक्ारां आदि से साकर एक नया मनोहर रूप प्रदान करता है। 


इस गायन में स्वतन्त्रता अधिक होती है। ख्याल दो प्रकार के होते 


विलंबित ख्याल (बड़ा ख्याल):-- 


कहते & कि इस गायन का आविष्कार १४ बीं शाताब्दी सै 
जौनपुर के बादशाह सुलतान हुसेन शई ने किया तथा उन्होंने 


* 
A” i अ आ AA ( c f C _\\\\ 


इस गायन को सर्व प्रथम लोकप्रिय बनाया | सदारंग और थदारंग | 
दो भाई जो मुगलकाल के अन्तिम बादशाह मुहम्मद शाह ( १७१६० | 
१७४० ) के दरवार में नौकर थे इस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं । रुण्दोंने 
एजारों ख्याल अनेक रागो! में बनाये तथा आपने शिष्या छो 


T 
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: kara परन्तु ये दोनों भाई ख्याल कभी नहीं गाते i 
` क्योंकि ख्याल-गायन उस समय कोई उच्च गायन नहीं सममा 
जाता था। ख्याल गायक्तां का आदर भी नहीं होता था। 
इसलिये दोनो भाई धुरद ही गाते थे जो सवेश्रेष्ठ गायन माना 
जाता था | ग्वालियर के gg, gq सथा e खाँ ने भी सा 
' गायन का बहुत प्रचार किया । इनकी शिष्य परम्परा सदारंग और 
| अदार'गसेमानी जाती È | | 
qg गाधन विलंबित लय में होता है। इसके गीत को स्थाय 
ओर अन्तरा इन दो भागों में बॉटा गया हैं। इस गायन की प्रकृति 
रास्भीर होती है पर gna, धमार की तरह नहीं। sei sie, 
तान, पल्टे, बोलतान, बहलावे आदि का प्रयोगा इस गायकी 
सुन्दरता प्रदान करता E पहिले बराबर की तान लेते हैं फिर 
' दून, चोशुन ओर अठगुन की ताने' लते हैं । विभिन्न प्रकार 
* ` कीताने' इस गायकी में सुनने को मिलती हैं जैसे-सपाटतान, 
| कूटतान, कीतान गमक की तान, आलंकारिक तान, फिरत कौ 
धान इत्यादि । इस गायकी के गीतों में अधिकतर कृष्ण लीलाओं 
का वर्णन, RUTAN, छतु-वर्णन, सृष्टि-सोंद्ये अथवा T गारिक 
वर्णन होता है।इस ग्रायकी में शगार रस, शांत रस अथवा), 
करुण रस को भ्रधानता होती है। अधिकतर इस गीत में ; 
तालों का प्रयोग होता है जैमे--एकताल, झूमरा, तिलवाड़ा, आड़ 
चोताल, धीमा त्रिताल इत्यादि । प्राचीन काल में जिस प्रकार ध्र पद 
गायन का प्रचार था उसी प्रकार आधुनिक काल में ख्याल गायन 
बहुत कोऋ-भ्रिय दो गया है । | 


KA ख्याल (कव्वाली ख्याल अथवा छोटा स्याल): 


इस गीत को उत्पत्ति १४ वीं शाताडिद्‌ में अमीर खसरू हारा 
मानी जाती है । लोगों का कहना है कि अमीर qag dim DE 
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कचाली ख्याल का प्रचार किया और उसी को आजकल द्रुत अथवा 
छोटा ख्याल कहद कर पुकारते E इसलिये बहुत से कण्वाल अपना 
सम्बन्ध अमीर खुसरू से लगाते E 

इस गीत की रचना बड़े ख्याल की तरह संक्षिप्त होती है अर्थात 
इस गीत की कविता बहुत छोटी होती है। स्थयी तथा अन्तरा 
ऐसे दो आग होते हैँ । इन गीतों में शगार अथवा करुण रस प्रधान 
होता है । इसकी गायन-शैल्ी बड़े ख्याल की तरह होती है तथा 


तान, आलाप, खडका, मुकी, अलंकार, बोलतान, बोल आलाप आदि 


का प्रयोग होता दै। बड़े ख्याल तथा छोटे र्याल में सबसे बड़ा 

अन्तर लय का है। बड़े ख्याल को लय विलंबित होती है तथा छोटे 
झ्याल की लय मध्यम अथवा दुत होती है इस गीत में एक ताल 
Kara, झपताल, तोवरा, आदि मध्यलय के ताला का प्रयोग 
होता है। सदारग तथा अदार'ग फे रचे बहुत से ख्याल सुनने में 
SU ख्याल गायन की लोक-प्रियता दिन प्रति दिन बढ़ती जा 
wÅ है I 


e«t 


टप्पा गायन का प्रचार सवे प्रथम गुलाम नवी शौरी ने किया | 
इसलिए इन्हें इसका आविष्कारक मानते हें । टप्पा गायन की 
शैली ख्याल तथा भुपदं दोनों से ही अलग होती है । इसमें गीत के 
शब्द बहुत कम होते हैँ तथा स्थायी ओर अन्तरा ऐसे दो भाग होते 
हैं। इस गीत की रचना अधिकतर पंजाबी भाषा से होती है । 
इस गायन की द्र प्रकृति मानी आती है ze x mo प्रधान 
होता है । चुद प्रकृति के राग जैसे काफी, भैरवी, खमाज, मिंकोंदी, 
पीलू-आदि में इसे गाया जाता है । इस गायन में एक विशेष 
शकार क! dier प्रयोग में लाया जाता है जिसे टप्पा ताल कह 
T 
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| | 
| कर पुकारते E । ख्याल की तरह इसके eeu, gui, मीड, तान था 
| का सुन्दर रूप देखने को मिलता है। परन्तु इसक्ती ताते' ख्याल ई. 
, TRR होकर चपल तथा पॅचदार होती हैं। तानों को ai 
| तैयारी के साथ अनेक डुकड़ों पर रुक रुक कर कडा जाता ÈIG 
पकार तानों का इसमें विशेष प्रयोग होता है और बड़े snum 
छे बाद ही इस गायकी को अपनाया जा सकता है! इस गाय 
| झा प्रचार पंजाब में अधिक हे । शरद, घमार गाने बालों १ 
| इस गायन सें अड्चन मालूम पड़ती है परन्तु आधुनिक समय | 
» एक ही गायक ख्याल, घमार ध पढ़, ठुमरी टप्पा आदि विभिन्न प्रका! 
की गायन-शैलियों को गाता है । 

| 
i ठुमरी ` `, | 


| ठुमरी गायन के घ्याविष्कार के विषय के अभो कुछ fefe 
. web कदा जा सकता। कुछ विद्वानों का विचार है कि इसक 
आविष्कार लखनऊ में हुआ, पर किसने किया wg नहीं x 
जा सकृता। इसका प्रचार लखनऊ के quy के दरबार ? 
खूब हुआ और सम्भव है उसी समय इसका आविष्कार i 
हुआ हो । 

WE गायन अत्यन्त मधुर तथा रसीला होता है । इससें 
बहुत संक्षिप्त होता हे जितके स्थायी elc अन्तरा ऐसे दो i हो! 
। इसको शुद्र प्रकृति का गायन समका जाता È | परन्तु 
गायन बहुत लोकप्रिय है । चुद प्रकृति के रागों जैसे--काफी, खमाज 
तिलक कामोद, पीलू किंकोटी, तिलंग, बरवा, सांज, तिलक ब्रि 
आडि में इसे गाते X i इस गायन सें राग को शुद्धता पर ध्यान न 
दिया जाता तथा गायक जान बुक कर भिन्न-भिन्न रागों का fü 
करके अपने गायन को मधुर बनाता है। इस गायन में 


T 
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खटका, पलटा, छोटी-छोटी ताने', बोल तान, बील-आलाप enfe 
सुन्श्रता प्रदान करते BO छोटी-्डोटी साने तथा' बोल आलाप मल 
फो हूरने वाले होते हँ । गायक गीत के शब्दों को अमेक भावो के 
साथ (चर के «ध्यम से व्यक्त करता है । इस गायन में पंजाबी 
चथा दोपचंदी ere का प्रयोग अधिक होता है परन्तु त्रिताल, 
aaar आदि भें औ ठुमरियाँ गाई जाती हैं। ठुमरी में स गार 
रख की प्रधानता होती है इस शीत सें अधिकतर राधाकृष्ण 
. की प्रेम लीलाओं का वणन, विरद्द का वर्गान अथवा नख-शिख 
qui होता है। कुल तीन प्रकार की ठुमरियाँ सुनने में आती 
Ci (१) लखनऊ की ठुमरी (२) बनारसी ठुमरी (४) पंजाबी 
ठुमरी । पंज्ञात्री ठुमरी में टप्या का अंग देखने को मिलता है ॥ 

ठुमरी गायन का: प्रचार बहुत हो रहा है तथा इससे सनोरंजन 
भरी खूष होता है । 


PT, Cd 
ro mR ह 
. 


crin Evi 


PE RA, 


map T sl eM 


qui 

किसी राग के स्वरों की मधुर रचना, जो किसी ताल में बंधी होती 
है, सरगम कडलाती है । wc भिन्न-भिन्न तालों में गाई जाती है 
AS aga, खपतात ए$ताल तया रपताल, एकताल इत्यादि] सरगम के दो भाग होते 
हैं जो स्थायी ओर अन्तरा कहलाते हैं। राग को-सीखने के पहिले | 
उसका सरगम अवश्य सीखना चाहिए । इससे राग में लगने वाले 
स्वरों का ज्ञान होता है। सरगम को स्वर मालिका या gera आहि 
नामों से पुकारा जाता है । 


i ML —A—— DR 


लक्षण गीत 


' जिस गीत में राग के लक्षणों का वर्णन होता है उपे राग का | 
लक्षण गत कहते हैं। लक्षण गोत की रचना छोटे ख्याल की तरह 
T 
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होती है और जिन त'लों में मध्यल्य के ख्याल गाये जाते हैं wi 
Tanya भी गाये जते हैं ! इस गीत में राग में लगने बार 
स्थर, राग के वादी-संवादी स्वर, राग का समय, राग की जाति आ 
सब बातों का वणन होता है। इस गीत की रचना राग के रवर 
में ही होती है । इसके स्थायी और अन्तरा ऐसे दो भाग होते हैं । रा! 
को सीखने के लिये उसका लक्षण गीत याद्‌ किया जाता है जिसे 
रारा को जानकारी प्राप्त हो जाती है । | 


तराना _ | 

तराना भो एक प्रकार का आधुनिक गायन है। इसमें गीत 
स्थान पर ओद नो, दीस, ठन न न, ता, ना, दिर, दिर, आदि sed 
झा प्रयोग करते हैं। कभी-कभी सरगम, तबला अथवा gin के बोजे 
का भी प्रयोग इस में होता है। अधिरुतर तीन ताल, एक ताल अथवा 
कपताल में तराने गाये जाते E तरानों की लय हुत होती है । लर 
का महत्त्व इस गायन में अधिक होता है। हुत लय में अशी 
बोलों को कहने में अभ्यास की आवश्यता पड़ती है। तराने की लर 
धीमे धीमे बढ़ाते जाते हैं। हुत लय में तानों का प्रयोग बहुत 3 
मालूम पड़ता है । इछ लोग हुत-ल्य में सितार के बोलों को ; 


*. 


कहते हैं तराने के बोल enIÉW होने से इस गायन में स्वर तथा at 


की प्रधानता है | xu दो भागों में aler गया है जो स्थायी आओ. 


[LN 
| अन्तरा कहलात हैं । ख्याल गायक अधिकतर ख्याल गाने के बाद हु 
.. लय में राग का तराना शुरू कर देते हैं जो बहुत सुन्दर लग! 


है। बहादुर हुसेन खाँ, त : | 
ce हु नरस खाँ तथा agal के तरा? 


Tg 
इस गीत की रचना अधिकतर ag छथवा फाइसी आषा 
T 
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होती है । इस को ख्याल, धुपद आदि की तरह उच गायन न मान 
कर क्षुद्र प्रकृति का मानते हैं । जिन रागों में ठुमरी, टप्पा आदि 
गाते हँ उन्हीं रागों में onum गाते E. इस गीत में प्रधान रस 
शगार होता है । अधिकतर दीपचंदी, दादरा, तीवरा, अथवा पश्तो 


आदि तालों में इसे गाते हैं, इस गीत में कई अन्तरे होते हैं ओर ` 


अधिकतर प्रत्येक अन्तरे की स्वर रचना समान होती है | शब्द 
रचना उदू या फारसो में होते हुए भी उच्च होती दै जिससे सुनने 
वाला को कविता का आनन्द आता È इसलिए इस गीत को शब्द 
प्रधान कहा जा सकता है | इसमें राग कौ शुद्धता पर ध्यान नहीं 
दिया जाता | : 


भजन और गीत 


संगोत में भजन भी एक प्रकार का गायन होता है। आजकल 
इस गायन का प्रचार खूब हो रहा ÈI जिस प्रकार ग़ज़ल शब्द प्रधान 
होते हैँ उसी प्रकार हिन्दी में भजन थी शब्द प्रधान होते हैं । इसमें 
राग की शुद्धता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता तथा मुख्य 


| इहश्य परमात्मा की स्तुति करना होता है। अधिकतर agar, 


दादरा, dimir, रूपक, diaa आदि ताला. का प्रयोग भजनों में 
किया जाता है । इस गीत के कई चरण होते हैं। इसमें भक्ति रस 
प्रधान होता है। अधिकतर मीराबाई, कर दास, सूरद स, तुलसीदास 
आदि भक्त कवियों के भजन सुनने को मिलते हें। इन भजनों को 
गायक सुन्दर 'वर रचनाओं सहित गाते हैं । 


परमात्मा की लीलाओं का वर्णन छोड़कर जो गीत आज सुनने | 
| में आते हैं उन्हें “गीत? कहकर पुकारते Eg सुन्दर-सुन्दर कविताओं 
| को स्वरों तथा aa में बाँध कर आनन्द प्राप्ति के लिये इसका गायन 


» 1 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


sash "4 
i »:* * 
कब SON "is ७ MI tia m > 


- 
De 
- 


show m, (Pme, erem mt 


"Ww uu RARUS LL. UI 
` EA! 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varahasi Gellectipn. Digitized by eGangotri | 


होता है । आज कल रेडियो पर यह गायन बहुत सुनने को म्हा 


RI अधिकतर श्री सुमित्रानन्दन पंत, डा० रामकुमार वर्सा, कविवर 
aqa श्रीमती महादेवी वर्मा आदि कवियों के गीन अनेक सुन्दर रव 
रचनाओं के साथ सुनने को मिलते EQ gas गीतों में Yu 
tasma होता है । इस गायनको भाव-संगीत (Light Music 
कहते E | 

: | 


T 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पंचम अच्याय 


ताल विभाग 


सगीत में ताल का मद्त्ततपूण स्थान है। सारा संगीत ताल पर 
| आधारित है । 'संगीत रत्नाकर? नामक ग्रन्थ में लिखा है:-- 
“गीतं वाद्य तथा नृत्यं यतस्ताले प्रतिष्ठितम्‌” । अर्थात्‌ गायन, 
वादन तथा नृत्य ताल से हो शोभा पाते हैं नीचे ताल के पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या की जाती 8:— 


काल 
गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनो कलाओ' की क्रियाओं 





में जो समय लगता है उमे काल कहते हैं। उदाहरण के लये | 





यदि कोई गायक एक घंटे तक गाता है तो यह समय “काल? 
कहलायेगा । इस काल को नापने के लिये जो साधन अथवा पैमाना 
. होता है उसे ताल sga E 


ताल 


गाने, बजाने तथा नाचने को क्रिया में जो समय लगता है अर्थात 
'काल के नापने के पेमाने को ताल कहते हैं। ताल एक पेवा 
माध्यम हैं, एक पेला सावन है जिससे गाने बजाने तथा नाचने को 
क्रियाथो' में Lu हुये समय को नापा जाता है। वाल के दस 
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| 
| 
भाश भाने गये Eo ये प्राण ताल के अंग कहे जा सकते हॅ a 
झाल, माग, क्रिया, अंग, sr, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार हैं | 


लय 

गाने, बजाने अशवा नॉचने की क्रियाओ' की चाल या गति 
| को लय कहते हैं। कहने का. अथ यह है कि जो भी गायन ज 
वादन होता है उसकी एक समान चाल होती है उसी चाल दो 











| 

| लय कहत हें । लय तीन प्रकार की होती है:--- | 
4 (१) विलंबित लय p 
B (२) मध्यलय | 
|o Mawa, | 
विलंबित लयः--बहुत धीमी चाल या गति को विलंबित लय. 

- कहते Ei इसे ठाइ लय कह कर भी gana हे । गायन में बढ़े 
E SW, पद्‌ धमार आदि इसी लय में गाये जाते हें । बिलंबत लय 


के कुञ्ज ताल जैते-मूमरा, आड़ाचौताल, तिलवाड़ा, एकताल 
इत्यादि हैं । 


मध्यलयः--साधारण लय, जो न अधिक धीमी होती है और 
न अधिक तेज होती है, मध्यलय कहलाती अक तेज हाती दे, मध्यलय कहलाती है। सण्यलय की तुलना इम 
८ घड़ी के इर सेऊन्ड के टिक-टिक की चाळ. से कर सकते € । गायन | 
में छोटा खयाल, गीत. भजन आदि इसी लय में गाये जाते 


1 E इस लय को ad जेसे-त्रिताल, कपताल, दादरा इत्यादि 


d 





















द्रुतलयः--मध्यलय से दुगनी जल्दी लय को हुन लय कहते 
É | गायन में तराने छोटे ख्याल आदि इसी लय में गाये जाते 


1 ` है। मध्यलय की.तालो' की गति तेज करके इस लय में बजाते दै । 
| 3 T 
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मात्रा 
सेय अथवा ताल नापने के साधन को मात्रा कहते हैं। मात्रा 


एक ऐसी इकाई दै ferat ताल को पृत्ति होती है। मात्राओं के समुह 
| सेहीतालकी उत्पत्त होती है, जेसे ६ मात्राओ' से ताल दादरा 
| बनता है यही mat विल बेत लय में अधिक समानान्तर पर, 

मभ्यलय में साधारण समानान्तर पर तथा E" लय में कम UAN- 
| नान्तर पर होती है।सममने के लिये इम घड़ी के हर से हन्ड में होने 
, घाले Rafs को मात्राएँ कह सकते है जो एक निश्चित गति से 
होते रहते हैँ । जिस प्रकार ६० सेकंडों से एक मिनट बनता है 








| उसी मकार विभिन्न मात्राओं के समूद्दों से ताल बनते हैं । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| आवतन 
| किसी ताल की सम्पूणं adi अथवा संम्पूर्ण बोलो के 
TSS 
समूह को आवतन कहते हैं। उदाइरण के लिए झऋपताल में १० 
| माश्राएँ होती हैं इन to मात्रां को एक बार कहने से पताल 
का एक आवतन होता I एक आवतन समाप्त होने पर ताल 
का दूसरा आवतन चलता है और इसी प्रकार आवतनों का 
क्रम चलता रहता है। झपताल का एक आवतन इस प्रकार 


होगाः-- 











१ २।३ 9 ४1६ sit ६ १७ 
धीनी धी घी.ना|तीना|धी घी ना 
x २ 9, 3 

ठेका 


किसी ताल के एक आवतन के बोलों के समूद को जो ताल- एक आवतन के बोलों के समूह को जो m 
बाथ पर बजाये जाते हें, ठेका कहते हैं। तबले अथवा ताल वाद्य 
i fF 





“4 : 
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| | | 

, एर ताल के बोल बजाये जाते हैं और इन्हीं बोलों को तालका 
ठेका कहते हैं। au के लिये ताल त्रिताल का ठेका यह है :-- | 
i 

। 

; 

| 

} 


wr få Gr ar | wr fà fer ar 
x थ्‌ 





| 9 


| 

| 

घातिंतिंता | afafa | 
A 

| 

सस. | 


| पर एक विशेष प्रकार का जोर दिया जाता है जिससे अन्य मात्राओं. 

| 3H पहिचानने में आसानी होती हे । गायन में भी गायक गीत का! 

| सम दिखाने के लिये जोर लगाकर अथवा सिर हिलाकर उसे स्पष्ट 
' करता दे! 








खाली | | | 
सम के बाद ताल में दूसरा स्थान खाली का होता है । जिस मात्र 
qx ताली नहीं wed अथवा वॉये तबले पर ये तबले पर खुला Gn eu 
/ दिखाकर जो मात्राये बजाई जाती हैँ वह ताली का स्थान होता : 
८ _दै। अधिकतर खाली का स्थान ताल की मात्राएँ के लगभग बीर 


में पड़ता है, जैसे ताल — में १६ मात्राओं होतो हैं तथा ure 
का विभाग ६ वों मात्रा पर है| | 


ताली 
| सम के अतिरिक्त ताल में 'जिन-जिन मात्राओं पर तालियां 
हुँ वे ताली अथवा भरी ऋदलाती KA ताली अथवा अरी कहलाती हैं | उदाहरण के लिये ताल fadi 
bU 


1d d 
जज 
टी 
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जिस wrap से ताल आरम्भ होता है अथवा जिस मात्रा से|. 
ताल किसी वाद्य पर बजायां जाता है रस मात्रा को उस ताल का 
सम कहते-हैं। बहुधा ताल की पहली मात्रा.पर सम होता है । सम . 
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में पहली मात्रा पर सम है तथा ६ वीं भात्रा पर खाली है। 


इसलिये x चीं तथा ११ वीं मात्राओं पर इस ताल की तालियाँ 
। पड़ती ह | 


—À ea Ss >> >>> 


ene rut 


संगीत में विलंबित, मध्य तथा हुत लयो के अतिरिक्त अन्य कई 
मकार की लयकारियाँ होती हूँ । गायन में इन लयकारियों का आनन्द 
ध्रुपद धमार में आता है अथवा बाद्यो पर बिभिन्न प्रकार की लयका- 
रियों से श्रोताओं को आकर्षित किया जाता है । उदाहरण के लिये 
| ठाह, दुणुन, faga, alga, आड़, aga, सबाई, sang बिआद्‌ 
| इत्यादि लयकारियाँ अधिक प्रचलित हैँ | नीचे कुछ लय हारियो की 
| व्याख्या का जाती है :-- 
l 


LJ w^ 


~ >>. >>. oo m > 


a कातणे 





ठाहलय३---जिस लय में पक मात्रा पर एक शब्द अथवा 
अंक बोला जाय या दिखाया जाय उसे SIE लय कहते हैं। कहने का 
अर्थ यह gar क्रि ठादूलय में प्रत्येक मात्रा पर एक अंक होता है | 
इसे बरावर की लय भो कहते हैं, जैसे - 
| १, २, 3, 9, 4, ६, ७, ८ 


ढुगुनः---अदलय में जिस प्रकार एक मात्रा में एक अंक कहते 
हैं, दुगुन की लय में समानान्तर पर पक मात्रा में दो अंक बोलते हैं | 
अर्थात्‌ ठाह को दुगुनी तेज लय को दुगुन को लय कहते हैं और इस 
en में ठाह लय को एक मात्रा में दो अंक बोलना या दिखाना पड़ता 


a 


| 
| 


EE ya -< 
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| 
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तिगुनः-—ठाइलथ की एक मात्रा में तीन अंक या शब्द eux 
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से तिगुन की लय होती है अर्थात्‌ जिस प्रकार ठाइलय में एक मात 
पर एक अंक दिखाते हैँ उसी प्रकार तिगुन में समानान्तर पर ए 
मात्रा में तीन अंक दिखलाते हैं जैसे:-- | 

१२३ ४५६ ७८६ १० ११ १९ 


—— Non dl Ua ond 





चौशुनः--ठाइलय की एक मात्रा में चार अंक या शब 

बोलने से चौगुन की लय होती है अर्थात्‌ जिस प्रकार SEA 
में पक मात्रा पर एक अंक दिखाते हैं उसी प्रकार चीशुन | 

समानान्तर पर एक मात्रा में चार अंक दिखाते हैं जैसे:-- | 

१२३४ ५६७८ | 

VET ERR an) ie 

इसी प्रकार छः गुन, अठगुन आदि लयकारियाँ हो सक्ती 
हैं। छः शुन में sm की एक मात्रा में ६ अंक बोले जावे 
तथा अठगुन में एक मात्रा में ८ अंक बोले जायॅगे । अन्य * 
लयकारियाँ जैसे - आड़, आड़ की उल्टी, कुआड़, asa आदि $ 
पुस्तक के अगले भाग में सममाया जायगा | | 
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६५४४ अध्याय 


तालों का वर्णन 


नीचे कुछ प्रमुख तालों के ठेके तथा उनका विवरण दिया जाता 
है । इन तालों में प्रयोग होने DR fug भातखन्डे पद्धति के अनुसार 


स प्रकार हैँ 





j 

i > सम । 

à = खाली! 
) S gang । 


धागे-एक मात्रा में दो बोले । 
धा गेतिट--एक मात्रा में चार बोलें | 


CT 


तालियों के त्यान पर ताला की संख्यां | 


[JI Eg 
Qm ताल में ४ मात्राएँ ld] हैं । एक विभाग दोतों दै ओरं qud) 
[X सम होता है । 
मात्रा १ R 2 9 
$e— शि नुति तक छिन 


die x 
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( ईद । | 


— 


कुछ लोग ताल कहरबा यें ८ मात्राएँ मानते हैं, जो इस 








मात्रा १२ | ३ ४। ५६।७३ 

बोल धा गि त हि| न क धिन 

ताल- x २ ० ३ 
तालन्दादरा 


३ मात्राएं होती हे, ३-३ मात्रायां पर विभाग बनते HI | 
दो विभाग होते हैँ जिनमें एक ताली और एक खाली होती दै । | 
मात्रा पर सम तथा चोथो मात्रा पर खाली | 

सात्रा-= १ २ ३ ४५४५ ६ 

बोल-- घाधीना | धातीना 

ताल--. > 
कुछ लोग इसके बोल इस प्रकार मानते हैं:-- 











मात्रा १ ३ ९२९) YR 

मोल- धीधीना | तोतीना 

ताल--- x o 
ताल-वीवरा 


७ मान्नाएं होती हैं, ३ विभाग होते हैं जो ३-६-२ मात्रा 
के होते हैं। पहली मात्रा पर सम और चौथी तथा gadi कत्रा! 
पर-दूसरी ओर तीसरी afal पड़ती हैं.। खाल्ली नहीं होती । 


आऑ-- १४२३ : 
| "hi— धाद्दिता। Re ES qq गिन 
ताल- x 





R ३ 


. कछणोगइस ताल के घोल इस प्रकार मानते ईः 
2 alaf— १ 


P हे. [ज्य ६ ७ 
PL SN daa 
V. S थो धीना 
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तालन्हपक 


७ RA होती हैं, ३ विभाग होते हैं जो ३०२-२ arsit के 
होते हैँ । पहला विभाग खाली तथा घाद के दो ` भरे होते E । पहली 
मात्रा पर सम और खाली पड़ती है तथा ४थी ब ६बीं मात्राओं पर 
पालिर्याँ। W ताल तीलुरा की तरह होता है केवल अन्तर यह है कि 
इसम पहला बिभाग खाली का होता है जब कि त्तीवर। ताल में खाली 
नहीं होती । 








m $28 ३४ vl& e- 

बोल ~ धीं धा त्रक | थीं धी | धा त्रर 
© "Ia Am 

lu X i 3 


कुछ लोग सरलता के लिये इस ताल के बोल इस प्रकार मानते 


मात्रा-- १२३ | ४५६ ७ 
योत-- ती तीना|धीना | घी मा 
ताक्ष-. o g à 
X 
ताल धुमाली 


& मात्राएँ होती हँ | 8 विभाग होते हैं जो ९-२ मात्राओं पर पड़ते 
हैं। तील तालो और एक खाली, पहली मात्रा पर सम पाँचबीं पर 
खाली तथा तीसरी ओर सातर्बी पर तालिया पड़ती हैं घुमात्नी ताल 
फो कहरवा का एक प्रकार साना जाता है | | 











सा्रा- १ ९ | ३ ७ | ५ $| ७ ८ 
बोल-- शिंधिं|घातिं | तक f& धागे प्रक 
^ WW x ! २ है ð 


T 
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१० मात्राएँ होती हैँ ४ विभाग होते हैं जो 33-23 मात्राओं 
के होते हैं । ३ ताली ओर एक खाली होती है | पहली मात्रा पर सम, 
छठबीं पर खाली “तथा तीसरी ओर आठवीं मात्राओं पर | 


पड़ती हैं । e 





मात्रा १२ | ३५४५ | ६७८ ६ १० 
बोल-- धीना | घी धीना तीना | धीधी ना 
ताल x थ्‌ ० :| ३ 








सूलत्राल (सूलफ़ाक) 
. १० मात्राएँ होती E ५ विभाग जो २-२ मात्राओं पर पड़ते हैं। 
रे ताली और २ खाली, पहली मात्रा पर सम तथा तीसरी और नवी 
र पर खालियाँ तथा पाँचवीं और सातवीं मात्राओं पर तालियाँ। 
2 | । | - 


WI3I—$ «| ३ ४ CTS a oR 
हे &, १०: 
बोल--था धा दिं ता | किट धा | तिट कत गद्‌ शिन 
w Nae “~~ — S 


d 






ताल X ० २० ३ A 
r एकताल ४7 उ 
F | DEN होती हैं, ६ बिभाग हैं जो २-२ मात्राओं पर पड़ते 
सा मय, ES ER med साना पर सम, तीसरी और 
RSE q 
ecu पढ़ती py Tt rc 
NA के दो रूप प्रचलित हैं पहला स, 
"iu होता है:-- हैं पहला. भज्य अथवा हुत लय 
FA : E 
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सात्रा--१ 1/3 y TETKE. ६ १० 
घोल-धि fir धा त्रक | तू ना | क त्ता | धिं त्रक धी 3 


ताल » o ke) o 3 ९2 


^ 


' एक ताल का दूसरा रूप विलंबित लय का होता है । अधिकतर 
पडे ख्यालो में इसका प्रयोग किया जाता है ! 


सात्रा--१. २ XY २१७८ | ६ १० |११ 
बोल--धिं.धिं| घारे तिरकिट | तू ना| क त्ता | घागे.तिरकिट धी 5 
MÀ 
UT — E २ le 1 8 
चारताल 225 


१२ WISI होती हैं, ६ विभाग जो २-२ मात्राझो पर पड़ते हैं | 
४.ताली आर २ खाली । पहली मात्रा पर सम, तीसरी और सातवी 
aami पर खालियाँ तथा. gladi, नवीं, ग्यारहवीं मात्राओं पर 
तालियां प्रड़ती | इस ताल की सात्राएँ एक ताल के समान हैं पर 
बोलो में अन्तर है | | 


भात्रा-१ २ ३ ४| ४ ६ & १० | ११ १२ 
बोल--धा घा | Kal किट ur | दिं ता.| किट तक | ag fia 


~ Noe 


~ 


: पाल X o y o 3 y 
कुछ लोग इस ara के बोल इस प्रकार मानते है: -- 





भात्रा-१ २ | ३४ | x ६ |७८ | ६ १० | ११ | 
बोल--घा घा | sp गा | किट तक | यु गा किट तक | गद गिल 





लाल--५ le | २ le |. ! ४ E 
d 
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AN पर ara 
HA? ९ 3 Y 3 $ ७ g| § e- f 
बोल--धा få घिं घा | घा to ११ १२ 
तत भा ERO fi fit ar 
१३ १४ १५ १६ 
i UN fir vt 
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दे y ` q 
^n T 


^ Ng 7 | 7 
ego Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan VgranggRColipction; Digitized by eGangotri | 


ताल दीपर्चदी 


१४ माश्राएँ होती हैं, ४ बिभाग जो ३-४-३-४ मात्राओं के होते | 
इं। ३ ताली तथा १ खाली । पहली मात्रा पर सम, आठवीं सात्रा | 
पर खाल्ली तथा चोथी शोर ग्यारहबीं मरात्राओ पर तालियां पड़ती हैं। | 
इस ताल को कुछ लोग 'चाचर” कह कर पुकारते हैं | ' 




















-भात्रा-१ R à| ४ 4 ६ ७| ८ & o, ११५१ 

, बोल-धाधि 5 | धाधाति s| afis) धा धा i s 
ताल-- x * semis a 

कुछ लोग सरलता के लिये इस के बोल इस अकार मामते हैं:--.. 
TA — २ Ij ४ ५६ ७|८ ६ १०| ११ १२ y 
Jaa गिन | घा गधिन araj गा खि s 
ताल-- > ० ३ 

022: My . 
LA तीनताल (त्रिताल) 


१६ मात्राएँ होती दै । ४-४ मात्राओं के ४ विभाग होते है rat 
३ खाली ओर एक खाली । पहली मात्रा पर सम, नवी मात्रा परं 
खाली तथा Fa ओर तेरहुी मात्राओं 








| | ! 
B PIU इस ताल के बोल इस प्रकार कहते t 
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मात्रो-१ २ ३ ४ [४६ ७६८ | ६९५ 
बोलना थिंघिंना| «rfe fü SUN 
A à fer fir «t नातितिंना 
१३ १४ १५ १६ 
arfa fr a 


al | 
पाल-तिलंबाड़ा 


DN gh E ४-४ mara के चार विभांग हीते हैं, ३ 
पाली आई २ खाली । पदल्ली मात्रा पर सस, नत्री मात्रा पर खाली 
तथा पाँथवी और Aei mar पर तालियाँ पड़ती I 
इस ताल को «pu तीनताल के समाम हैं परन्तु यह तालं 
विलंबित लय से बजाया जाता है तथा उसके बोल भी Tag 


AA —I त ५४ ४ |) & ६७ ६ 
बोल-धातिरकिर धी घीं | घा धारतीतीं 
Ta x 3 


& go 3239] 23 t9 १५ (8 

Wr तिरकिट धीं धीं | था ur थीं धों 
esso us). 

G à 


तालों की हुगुन, तिशुन तथा चौगुन लिखना 


किसी भी वाल को विभिन्न ज्यों में कहा यां लिखा जा सकता है | 


भीचे nu के तिये फपताल को विश्रिन्न लयों में aan 


थाया जाता हैः-- | c 
: | 
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दुगुनः-- पताल के एक ada में ही उसके बोल दो वार 
कहना दुरुन अथवा दून कहलाती दे | | 


HAT- १ & ७ 


बोल--धीना HN नाती नाधी धीना धीना घीधी 
ताल-- X R ७ 
& 


S M A. 
नाती'नाघी धीना 
*>>> ' «..“€ egi 


E 






तिगुनः-मपतालं के एक आवतन सें ही डसके बोल तीन घार 
कहना तिगुन की लय कहलाती हे | 


— RK y y 
बोल--धीनाधो धीनाती | नाधीधी नाधीना धाधीना 
— P | er e 


तताल xX ER 


तीनाधी धीनाधी | नाधीधी नातीना धीधीना 


p C Re) SCR A 


2 1 


चगुनो!---कपताल के एक आवतंन में ही उसके बोल चर 
धार बोलना चोगुन की लय कंहलांती है | . 


| मात्रा- १ 5 

` बोल--घीनाधीधी नातीनाधी | धीनाधीना धीधीनाती नाघी धीना 
Pn —— oo —— es EM T 

Aa tato 

E A T 


Ng 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





CC-0. Mumukshu Bhawan Vafanagig£olldetion. Digitized by eGangotri 


9 
- 


A ६ ७ Ec & c 
धीनाधीधी नातीनाधी | धीनाधीना धीधीनाती नाधीधीना 


डर रे 


कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ताल के केवल एक आवर्तन की 
दून, तिगुन ओर चोगुन TA जाती है । इसमें ताल की दून, तिगुन 
ओर चोयुन प्रारम्भ करने के स्थान को मालूम कर के ही उसे ठीक 
से लिखा या कहा जा सकता है। नीचे कपताल के एक आवर्तन की 
दून, तिगुन ओर चोंगुन प्रारम्भ करने के स्थानों का गणित द्वारा 
समभाया जाता है: -- 


दूनः-- पताल में १० मात्रा होती हैं । ओर दून की लय में 
एक मात्रा में २ अंक बोले या लिखे जाते हैं। इसलिये मपताल के | 
एक आवर्तेन की दून ५° = मात्राओं में आयेगी | यह इस प्रकार 
लिखी जायगी । 





१२।३४५|६ ७ [८ & te 
धी ना| घो घी ar | धीना धीधी | नाती नाधीं धीना 

~ - २” २...” Nf 
X & C 2 








तिगुन!--कपताल में कुल १० मात्राएँ होती हैं और तिगुन सें 
एक मात्रा भें ३ अंक बोले या लिखे जाते E इसलिये कपताल के 
एक आवतन की तिगुन % = ३३ मात्राओं में आयेगी । यहद इस प्रकार 
लिखी जायगी | । 


| 


१२[३४५|६ ७ ८ क र 
धी ना | धी धो ना। ती-- धी | नाधीधी नातीना धीधीना d 
A cd 9 4 Tag 

Sk Ph 
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| 
| 

iem होती E etc चो | 
चौशुनः---मापसाल भै फुल १० सान्नाएँ होती हैँ ya | 
| 
| 


की लग मे एक मात्रा में ४ अंक बोले या लिखे जाते है। इसलिये 


Tara के एक आवतन की ge ३९ ८२३ ware जें ende 


यह हस प्रकार लिखी जायेगी:-< 


१२॥३४०५।६०७| ८ & १० 
sfr ar धी धीना | लीता I- चीनी पीधीनाती ताधीधीनां 

í aan) gens uns —— caf 
Xx २ Ga | 3 ^ 











` है । पूड़ी अधिकतर बकरी की खाल की बनती है । इसे बद्धी । 
' रस्थी से gau पर कसते हैं ) | 
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सप्तम अध्याय 
EKRI 


तले के दो रूप दोते हैं:-(१) दाहिना तबला जो लकड़ी का 
रोखला बना होता है तथा जिस पर खाल मढी रहती दै। (२) afar. 
तबला या डुंग्गी जो मिट्टी अथवा किसी धातु की बनी होती है। 
इस पर भौ खाल भड़ी रहती है। नीचे दाहिने वले के विभिन्‍न 
अंगों को दिया जाता है:-- 

aaa सीसम, नीम. -चंदन. साग आदि नकड़ियों 
में से किसी का घना खोखला होता है। इस पर खाल मदी रहती 
1 


पूड़ी--जिस खाल से तबनेे कों मढ़ा जाता है उसे पूड़ी कहते 





स्थाही-- पड़ी के षीचो बीच जो काला मसाला जमा रहता है. 
उसे स्याही, कहते हैं | यह मसाला गोलाकार CEST जाता Yi 


दी=-पूड़ी के चारों ओर किनारे पर एक दोहरी sf 


sit ह 
होती है जिसे चाटी कहते हैँ! चाँटी पर Siu के प्रद्दार से pa 
Rent ६. 7 


7 
| 
y 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 2 Gangaa | 


SI a ps 


CC-0. Mumukshu Bhawan (ec Ej Digitized by eGangotri . | 
७८ 


मैदांन--स्यादी और चाँटी के बीच में जो स्थान होता है ag | 
मैदान कहलाता है | 

दाजरा---पुड़ी के चारों तरफ चभड़े का गजरा होता है जिसमें 
छिद्र होते हैं | इन्ही छिद्रों में होकर बद्धी को बाँधा जाता है तथा गजरे 
पर प्रह्दार करके तबले को कसते या जतारते हैं । " 

गटटे--तबल्ले को चढ़ाने या उतारने के लिये लकड़ी. के आठ 
गटर होते हैं। ये गष्टे बद्धी के बीच में लगे रहते हें। | 

बद्धी--पूड़ी को तबले पर कसने के लिये जो धमड़े को डोरी 
काम में लाई जाती है जसे बद्धी कहती हैं । 

मुडरी;--तबले के नीचे चमड़े या ण्तली रस्सी की एक कुं डरी 
बनाते हूँ जिसे झुं डरी या कु डरी कहते हैं सुं डरी से ही होकर «d! 
को कसते हैं । | dew | 

बार्ये अथवा डुग्गी के भी यही सब अंग होते हैं। डुग्गी मिट्टी 

या किसी धातु की बनी होती है तथा उसका घेरा दाहिने तलले के 


घेरे से बड़ा होता है। डुगगी में दाहिने रह हं 
नहीं होते हे डुग्गी सें दाहिने तबले की तरह लंकड़ी के nz 





तबले का मिलाना 


jim Sn Sh को अधिकतर पडज या at स्वर से; मिलाया 
दतः जस राग सें पंचम स्वर नहीं लगवा उसमें! ढाहिना 
पला भ स्वर में भिल्ाते हैं। वासे तत्रते को अधिकतर ठोक 
| कर हे लिया जाता है । कभी कभी षडज स्वर सं इसे.मिलाते हैं । 
>. TA को चढ़ाने था उतारने के f p 
PN सबसे प्रथम तबले के s 2. d pud कामलाई v) 
ी बजा कर देख लिया जाता है | फिर 


Mis जाता दे कि जिस स्वर से डसे मिलाना है वह तबले कें 
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स्वर से ऊँचा है अथवा नीचा यदि <ँचा ह्य़ा दी तबले के गळे कॉ 
नीचे की ओर. ठोंकते हैं जिससे gan का र्धरं ऊँचा होता ti 
तबले के गट्टों को ठोकने के दो तरीके हैं:--पहला यह कि सब गट्टो 
को तरतीब से एक के बाद एक करके ठोंकते जाते हैं तथा दूसरा wu 
कि एक गट्ट को ठोंक कर उसके समाने वाले ग्ट को ठोंकते Y 
ओर इस प्रकार आमने-सामने के सब गट्टो को ठोक देते हैं। गढ़ 
को ठोकने /के साथ दाहिने हाथ से तबले पर gn करते रहते हैं 
जिससे तल्ल का स्वर मालूम पड़ता है। जब तबला निश्चित स्वर पर 
आ जाता है तब .गट्टों को ठीक. कर गजरे पर प्रहार करते हैं। 
गजरे पर प्रहार करने से तबले को सही स्वर से मिलाने में सहायता 
होती है । 

यदि तबरले का स्वर ऊँचा हो ओर इसे नीचा करना हो तो प्रथम 
` गट्टों को नीचे से ऊपर की ओर ठोकते हैं जिससे dad का स्वर 
नीचा होता है | दाहिने हाथ से बराबर तबले के स्वर को बजाकर 
देखते हूँ । कुछकमी रहने पर गजरे के ऊपर से अथवा नीचे से प्रहार 
करके तबले को निश्चितं स्वर से मिला लेते हैं । 

Id तबले को कसने के लिये उसके गजरे पर Sum किया 


जाता है। 


तरले को उत्पत्ति _ 
संगीत में ताल शब्द बहुत प्राचीन है कुछ लोग इस शब्द की 
उत्पत्ति पाव त्ती ज्ञी तथा शंकर जी से मानते हैं । ताल को बजाने के 
लिये प्राचीन काल में तबले का आविष्कार नहीं हुआ था । कहते हैं 
कि; जिस समय वत्रासुर राक्षस को शंकर भगवान ने मारा था उस 
समय आनन्दोत्सब में श्री गणेश जी gud! पर गड्ढा खोद्कर, . 
इस पर वृत्रासुर की खाल।मढ़कर बजाया था । इससे ताल Tg | 





Safa के बारे में कुळ भास द्वोता दै! Ll 


: 
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mAr काल में ताल को बजाने के लिये जो बाय प्रयोग में 
लाए जाते थे वे इस प्रकार हूं: -घट, दुन्दुभी आढम्बर, 
ada, भेरी छिमडिम इत्यादि । छुछ लोगों का विशार है कि आचीन- 
काल का gg र नामक वाद्य बहुत कुछ आधुनिक तबले से firaar है। 
बाद में चलफर मृदंग ओर पखाबज फा प्रचार अधिक हो गया। 
१३वीं शताब्दी के वाद धरपद आदि गायलों की संगत मुंग अथवा 
पखावज से ही की जाती थी। आज कल भी कुज गायक yag के साथ 
पखावज की संगत अधिक quer करते हैं। परन्तु आधुनिक समय 
में मृदंग ओर पखावज को अपेक्षा तले का प्रचार दिन प्रति दिन 
बढ़ता जा रहा È | 
संगीत के क्षेत्र में अमीर gum १३ dinag) का स्थान 
महत्त्वपूर्ण हे । बहुत से बिद्वानों का मत है कि खुसरू साहब ने ही 
, आधुनिक तबले का आविष्कार किया । इन्होंने'पखावज के दो el 
` कर दिये ओर इस प्रकार तबले के दो रूपों ( बाँया और दाय! का 
We हो सका। तबले के क्षेत्र में दूसरा स्थान दिल्ली के 
द सुधार खाँ का आता है । ये तबत्ते छे सर्वप्रिय san 


माने जाते हैं तथा इन्होंने 
Y VT तबलञा-बादन में अनेक सुधार किये जो 


तबले के घराने 
-आधुनिक समय में तबले का खूब प्रचार 


बजाने के बि 
वला बजाने को न dn m Net ये पणा 


आधारित हैं | 
hem ada z eU की तबला बजाने की शैली को बा 
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(१) faex का घराना | 
(२) परव का घराना | 
(३) पंजाब का घराना | 


इन तीन घरानों के अतिरिक्त कुछ अन्य घराने भी आज कल 
प्रचलित हैं जैमे दिल्ली घराने की एक शाखा अजड़ाना घराने के 
नाम से प्रसिद्ध है तश पूरब के घराने में तीन घराने अलग-अलग 
स्थापित हो गये हैं जो अ) लखनऊ का घराना (ब) बनारस का 
घराना तथा (स) फरुखाबाद्‌ का घराना दलद्दल'ते हैं । इस प्रक र 
कुल ६ घराने हुये जो इस प्रकार के हैं :- (१) दिल्ली घराना (२) 
अजर'ड़ा घराना (३) लखनऊ घराना (४) बनारस घराना (४) 
फरुखाभाद घराना (६ FAT घराना | 


दिल्ली घराना तथा उप्तकी वादन-शैली ( बाज ) 


इस घराने की उत्पत्ति उस्ताद सुधार खाँ से होती है। इनके 
घराने के कल्लू खाँ, रोशन खाँ तथा gera खाँ प्रसद्ध तवलिये हुये 
हें सुधार खाँ के लड़कों में घदीट खाँ और बुगरा खाँ प्रसिद्ध हुए । 
आधुनिक समय में दिली घराने के प्रसिद्ध तब लिये इस प्रकार हैँ:-- 
अभोर हुसेन, शमसुद्दीन खाँ, गुलाम हुसेन इत्यादि । 

दिल्ली बाज के घराने के लिये अधिकतर दो अंगुलियों का 
प्रयोग किया जाता है, तर्जनी और मध्यम | इस बाज में चाँटो ओर 
स्याही का काम अधिक होता है | तथा पेश्कर, काथदे रेने. र ते 
आद्‌ इस बाज में अधिक बजाये जात FI तवन पर तिर? तिरकिट, 
घिन, गिन, gia, त्रक आदि at का प्रयो । अधिक होता है | 


अजड़ाना घराना तथा उसकी वादन शैली ( बाज ) 
इस घराने EJ ख़स्यन्ब दिल्ली घराने से है, क्ये क्रि इसे दिल्ली 
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के उस्ताद सिताब खाँ के शिष्यों ने चलाया । अजराड़ा मेरठ जिते 
का एक गाँव है। feno के शिष्य कल्लू खाँ और मोरू खाँ इसी 
गाँव के निवासं थे। बाद में चलकर इस घराने के मुहमदो बरूश, 
काले खाँ, इस्सू खाँ तथा शाम्मू खाँ प्रसिद्ध हुए। उस्ताद शम्मू खाँ के 


- ही पुत्र a हेशीबड्होन हे, जो आजकल, हिन्दुत्तान..के चुने 


तबल्षियों मं से हैँ | FRR T 
दिल्ली बाज की तरह ag बाज, भी बहुत मीठा है.। इसमें चाँटो 
का काम अधिक होता दै तथा छोटे छोटे टुकड़े, गतें कायदे, रेले, 
पेश हर अदि होते हें इस बाज में बाँये और दाँये दोनों हाथों 
के उन्दर बोल वज्ञाये जाते हैं जैसे-धिन, घेतक, घेघेनक घांरागिन, 
fan दिना गित, आदि |- इस बाज - में. आड़लय, का काम सुन्दर 
होता है.। NI | 


लखनऊ घराना तथा उसकी बादन-शैली ( बाज ) 


पूरब के घरानों में से सबसे प्रमुख घराना लखनऊ का है | इसकी 


| स्थापना उस्ताद बस्शू खॉ. और मोडू खाँ ने की। इनके वंश में 
, शाम्मू खों, मुहम्मद el मुन्ने खाँ, आ।घद हुसेन खाँ आदि तले के 
` खल.फामानेजातेथे। ˆ ` ` ` ` | 


इस बाज में खुले बोलों और जोरदार बोलों का अधिक प्रयोग | 


होता है । कायदे, रेले डुकड़े nd, परन, चक दि बजाये 
यदे, रेल, १ परतत, चक #रदार गत आदि बजा 

जाते हैं। जोरदार बोल जैसे--धिट, तिर, धागे [तट WE Fei, 

pa रे - , 


* 


बनारस घराना तथा उसकी बादन-शैलो ( बाज ) 


E 
E 
f 


बनारस का घराना quam घराने से सम्बन्धित है यहाँ के l? 


 असिद्व तबलिये राम सहाय थे | जो sum मोदू खाँ के शिष्य qi 


T o 
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( ८३.) 


| इस धराने के प्रसिद्ध तब॑लिंयों में भैरों सहाय, बलदेव सहाय, gni 


| सहाय आदि अधिक प्रसिद्ध हुए । आजकल श्री कंठे महराज, अनोखे 
| लाल, शान्ता प्रसाद (गुदई महराज) प्रो० श्यामलालजी, कंठे महराज 


के भतीजे किसन महराज आदिं प्रसिद्ध हैं ` 
लखनऊ वाज की तरह इस बाज के बोल भी खुले और जोरदर 
होते हैं कायदे, परन, गत, War आदि लखनऊ बाज की तरह 


होते EI 


फरुखाबाद घराना तथा उसकी वादन शैली (वाज ) 

यह घराना उस्ताद द्वाजी खाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ । हाजी खाँ 
लखनऊ घराने के थे। आगे चलकर इमाम बरूश, चुन्नू खाँ. मुबारक 
अहो, अमीर हुसेन, yaa हुसेन, उस्ताद थिरकबा आदि प्रसिद्ध 
हुए | इसी व'श के उस्ताद नन्हे खां थे जा लखनऊ के दरबार में थे। 
नन्हे खॉ के लड़के उस्ताद मसीत खाँ थे जो रामपुर के दरबार में थे 
पथा ससीत खाँ के पुत्र ana के डस्ताद करासत हुसेन खाँ हैं जो 
आजकल प्रसिद्ध तवलिये हैं। _ | | 

फरुखवाद के बाज में भो लखनऊ के बाज की तरह खुले तथा 


| जोरदार बोल बजाये जाते हैं | 


पंजाब घराना तथा उसकी वादन शैली (बाज ) 
पंजाब का घराना एक स्तवन्त्र घराना है। इस घराने के हुसैन 


षश तथा फकीर बख्श प्रसिद्ध पखाघजी थे । फकीर वख्श ने 
(Waa के बोलों को बंद करके तबले के बोलों का आविष्कार 


किया | बाद में इस घराने के--डस्ताद कादिर qu करमइलाही 
खा, मलन खॉ तथा बम्बई के अल्ला रक्‍खा खाँ अधिक प्रसिद्ध हुए | 
इस बाज में पखावज के जोरदार ओर खुले बोलों की प्रधानता 


| दै। बड़ो-बड़ी परे, रते, लयकारियो का आनन्द इस बाज में 
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( ८४ ) 


अधिक है । इस बाज के विशेष वोल जो अन्य बाजों के बोलों 
से अलग हैं इस प्रकार है:--'दु'ग, EL नग; घटेत इत्यादि | 


तबले के दस वर्ण 

` घाधिनतेरेतिनंना कधी, ता किन कत्त विचारि | 

तबला के दस बोल, ये, इनको लेड सुधारि॥ 
अर्थात्‌-तबले के दस वंए अथवा बोत् होते हैं जो घा, | 
तेरे, तिन, ना, क, घो, ता. किन. कत्त कहलाते :हें । इनको भती 

प्रकार तवल्ले पर हाथ से निकाल लेना चाहिए । ' 

नीचे दाहिने तथा बाँये हाथ के बोलों को अलग-अलग दिग 
जाता है :-- | | | 
(१) दाहिने तबले पर निकलने वाले दाहिने हाथ के बोलः- 
ता, ते, टे, तेरे, ना, किट, ति, दि, तुन | | 
(२) वॉये ( डिग्गा ) पर निकलने वाले बायें हाथ के बोल: 
घे, धिन, क, कत्त, किन्‌ । 
(२) दोनों तबला. पर एक साथ निकलने बाले दोनों | 
हुए बोल :--घा धिन्ना, क्रधान, गिन, त्रिक, किटतक, Es 








गिद्‌, बिड़ाल, san. 


` विद्यार्थी को चाहिये कि UN 
से सील कर तबले पर EM ` balade 
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तथा बायें पेर के बाई' ओर बाँया (fera : 
( तबला ) रहना चाहिए.। RD, ris H xs TE 
^ आसन के साथ इस बात का भी ध्योन रखना चाहिए कि तबला 
कैसे ओर कहाँ रख कर वजाया जाय । अधिकतर qu को रखने 
के लिये कपड़े की गडुरियाँ.बनांते हैं जिससे तबले हिल नहीं पाते i 
षाये के लिये गेंडुरी की बहुत आवश्यकता हैं क्‍योंकि इसके विना 
उसमें आस नह निकल पाती तथा इघर-डघर हिलने. से उस पर 
हाथ भी ठोक से नहीं बैठता | तबला तथा बॉया को कुछ आगे की 
ओर मुका हुआ रखते हैं । Siu ले E 
तबल्ले पर हाथ रखने को भी विशेषता होती है.। अधिकतर पेसा 
देखा जाता है कि तबले पर हाथ रखते ही सुनने बाले समझ जाते 
कि बजाने वाला aaar कैसा बजायेगा | इसलिये TES आवश्यक 
कि प्रारम्भ में किसी योग्य गुरू से तबले पर हाथ रखना सीख 
लिया जाय नहीँ तो बाद में हाथ बिगड़ जाने पर बड़ी धिक्कत का 
सामना करना पड़ता है। | | 


तबला-शाख्र 


ठेके की किस्मेंः--ताल के विभागों पर कुछ असर न डालते 
इए ताल के ठेके को विभिन्न रूपों के बोलों से सजाते हुए बजाना 
ठेके की किस्में बदलना कहलाता है । उदाहरण के लिये ताल कहंरवा 


को 'किरमें इस प्रकार बदली जायेंगी-- “ __ | 


cus | | el uam CORO 
IL नातू नाता धिन अथवा धा घिन धागे तिन अथवा 


घागे fae नागे तिट इत्यादि 


` तीहाः--किसीः कड़े के बोलों को एक: ही प्रकार से तीन बार 
बना कर सम पर आना तीहा अथत्रा तिहाई कहलाता है:। तीहा. दो 
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प्रकार के होते हैँ एक तो वह जिसमें तीनों टुकड़े बिना किसी wen 
| के एक के बाद एक करके लगा दिये जाते हैँ तथा आखिरी ठुरुड़े हे 
'' धाद सम आता है । इसको 'बेदमदार तीहा” कहते हैँ। दूसरा Ag 

वह होता है जिसमें प्रत्येक टुकड़े के बाद थोड़ा सा रुकते हैं sic 
| आखिरी टुकड़े के अन्त में सम आता है, अर्थात्‌ पहले Asasi 
॥ दम देते हैं तथा आखिरी टुकड़े के WU पर सम आ जाता है। दोनो 
'' के उदाहरण ताल तीन ताल में नीचे दिये जाते है — 





(१) वेदमदार-- 
i घेतिरकिटतक तातिरकिटतक धाऽतिट घेतिरकिटतक 
| | —— NNN 


411 ! 6 
है. up तातिरकिटतक धा5तिट घेतिरकिटतक तातिरकिटतक | धा 
h t V — LB VJ Me) i ema 


LE Sand X 
(२) दमदार--धा, तिर किट तक घाऽ धा, तिर | 
o 


किट i तिर 
Amm slo 

«S यो मोहरा HS अथवा मोहरा बोलों का ब 
& ६ जिसको संगत करते समय बजा कर सम पर आया जातं 

| जिस प्रकार ख्याल सें सुखड़ा बना | 
उसी भ्रकार तबले पर भी सम दिखलाने 


लगाते E | कभी-कभी मुखड़े के अन्त में K 
| : तिया qq स 
| e हैं। कुछ लोग सुखडा ओर मोहरा त p 
O बंतलाते हैं। इनका कहना है कि सुखडा संगत करने के पह 


बजाया जाता, है तथा मोहरा बार-बार गायन के साथ बजाते 
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परन्तु यह बात ठीक नहीं है । - क्योंकि gagi और मोहरा अलग- 
अलग नहीं होते । मुख! शब्द्‌ से मुखडा बना. है तथा 'मुहः शब्द से 
TU पर अथ Wu का एक ही. है । नीच. सीधा . तथा तिहाईदार 
मुखडा अथवा मोहरा के उदाहरण ताल तीन ताल में दिये जाते हैँ:— 
(१) धिर किट धिन ना | किड़ाः ऽन नागे तिट। घा 

z 5 E ३ w २.” ~ x 
(२) für घेधेतिट पिट, तिरकिंट तकताऽतिरकिट | 

७०००१ ८4 ४७०७ PP (“0”) 


es 


धाऽ, तिरङ्िट तकताऽ तिरकिट धाऽ, तिरकिट तकता$त्तिरकिट ur 


3 

कायदा !--झायदा बोलों का वढ समूह दे जो एक या एक से 
अधिक आवतंनों का होता है। इसमें यह विशेषता होती है कि इसके 
बोल ताल के विभागों के अनुसार दी विभाजित होते हैं. और इस 
प्रकार ताल पर ताली तथा खाली पर खाली पड़ती है । दर बाज के 
कायदे अलग-अलग t | इनको तबला-सोलो के आरम्भ में बजाया 
जाता है. और इनका विस्तार किया जाता है । प्रारम्भ में तबला 
सीखने वाले नये विद्यार्थियों का हाथ साफ करने के लिये कायदो 
पर अभ्यास कराया जाता है उदाहरण के लिये तीनताल का एक 
कायदा दिया जाता है :-- 


घा घा तिर किट | घा धा तु ना | ता ता तिर किट | घा घा त्‌ ना 
GAY ente Nas à ^ d : s , 


2 2 


पेल्टा :--कायदे के बोलों को उलटने अथवा पलटने से पल्टे 
बनते हैं | पल्टो में भी ताल के विभागों का ध्यान रक्खा जाता है | 
| 


o - 


X 
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पल्रों S; अभ्यास, से हाथ में अधिक सफाई आती है। तबला eh 


में पर्ल्टो.का काम आकर्षक होता है 
। नीचे. तीनताल का एक पल्ल 
उदाहरण के लिये दिया जाता है :-- : 


धा धा तिर ve किट था धा 
X R 


B e -" "o 
m mo 


1 
* 





ताता तिर किट | तिर किट qrq 
. SS es — Ne 











o 


३ | 


iu उठान :--डठान जोरदार बोलों का वह uq 

3 g? जो 
[| का ठेका भरने के पूर्व तबले पर बजाया जाता है । तीनताल में उठा 
(|o इसम्रकार होगा — | 





| Sb qa तूना [-किडूनक तिरकिट नगतिर किटतक e 
des | * n ] R 


41.1 








| WIS तिर नगतिर किटत$ त नगतिर वि ` 

| र ण | श विर नगविरःकिटवक | घा 
ह कड Ur vol 
n ^  पेशकार !--अधिक सुन्दर तथा कठिन Are In 
जो तबला-बादन Fane मे ठन बोलों का वह समा 


कर बजाने वाला अपने घराने अथवा वाज का परिचय देतां है 





quil का प्रयोग अधिक होता है 
| उदाहरण कं 
| का एक पेशकार दिया जाता है | WEGE के लिये यहाँ तीन तात 


“९... .«. 


धी afaa ऽ ता बिता | : 

l घाति घा 

, ५-----४ ५------ कि INT दिता तित्‌ घागधा 
2४ Ta d uu E ००" | पन 
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दिता धा तित्‌ धाऽक्रघां तित धांधा दिता | ती क्रतिंता ऽता तितां 
नी बनती. NOG 


2 o 


धाति घाति maa | तित्‌ धागघा दिंता धातित्‌ 
Come) UC) n) I 


à 





WT sa घातित्‌ धाधा दिता 





प्रन :--सुन्दर तथा जोरदार बोलो का WE समह जो कम से 
फम दो आवतनोंया अधिक आवतनों का हो,.परन कहलाता È | 
वास्तव सें परन पखावज पर बजाई जाती हे परन्तु आधुनिक समय 
में पखावज के ही बोलों को तबले पर भी बजाया ज्ञाता है। इस 
कारण परन के बोल झोरदार ओर खुले होते हे. । एक ही परन 
विभिन्‍न लयों में बजाई जाती है तथा परंन का अन्त तीहे से करने 
का प्रचार है | दिल्ली बाज में परन बहुत कम खुलने को मिलती है 
परन्तु पूरब तथा पंजाब के बाजों में प्रचार है। तीन ताल में परन 
इस प्रकार होगी :-- 
-धिटघिट धागेतिट क्रधातिट धागेतिट 
5 Mi — SE 
- | 
ऋध[तिट घागेतिट 
VL Ww 


क्रधातिट क्रधातिट 
Lam I 





घेत भेत्‌ तिरकिट, Ia धिटतिट ARE 





6 : "3 
faq तशि safra afa a घेत्‌ 
— (IL CCII C-——À 
x 
गतः---गत, बोलों का वद्द संग्रह दै जिसके बोल कुछ हलके 
होते हैं तथा ज़िसे दून, चौगुन आदि aat में बजाया जाता है । परन 
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KAT करना कहते हैं । संगत करने की विशे 
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ओर गत में यही rt है कि परन के बोल जोरदार dur खुले होते 
हैं और गत के बोल हल्के होते हैं जेसे :--- 


ar-a घिनक तकिट घिनक | धात्रक धिकिट धिनक गदिगन 
SP LLL. es AI HUD Ana टी, ० त्री 








X R 
afaa afa afaz | fi d 
न तरिः घिनक धात्रक धिकिट taaa दिगन | | 
७ 
३ 








रेलाः--पल्टों को सुन्दर ढंग से बार-बार द 

-बार दुदराते हुए चौगुर' 
अथवा अठगुन को लय में बजाने को रेला कहते हैं। रेले 1 : 
तथा हाथ की तैयारी की. बहुत आवश्यकता होती है । तीनताल का 
रेला इस प्रकार हैं :- - 


धाउतिरं fazas :धाऽतिर किटतक 
CAL LJ Cd 








धा5तिर किटतक qur किटतक 


To ~ VLL 





x 
R 

ताऽतिर किटतक ताऽ | 

fee ता5तिर किटतक | धा5तिर किटतक तुना किटतक . 


लग्णी :-शग्गी उन बोलों के समूह क 
सूह को. 
| जैसे BAN दादरा आदि में स E ENS Vae 
`° र्ला स कायदा, पेशकार, परन, आदि नहीं बजाये जाते! 


पाल दाद्रा में लग्णी का एक 
उदाइरण इस अकार है :-- 
रि शा दीना | ति शभा शोना ° 
ang » ३ MCP ET Ka 


तबला वजञाने झो 'साथ? या 
षता यह होती दै कि. 
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ते| गायक अथवा aga जिस लयकारी में गाता अथवा बजाता है, तबले 





वाला भी तबले के बोल उसी लयकारी में.बजाता हुआ ताल का ध्यानः 

| रखता है। संगत के साथ: गायन, वादन तथा . नृत्य का आनन्द 
| दुगना बढ़ जाता है क्योंकि श्रोताओं को लय का आनन्द तबले पर 
भी मालूम पड़ता रहता दै। गायक या वादक किसी स्वर समूह को 
किसी निश्चित लय में दिखलाता है तबला वादक उसे सुन कर तबले 
के बोलों से उसी लय में उस टुकड़े को निकालता है जिसे सुन कर 


श्रोता लोग 'बाह? “बाह? करते € 


. - ... . तबला. सोलो? 


' जब तब्ला वादक केवल तबले पर हो 'किसी ताल को परन, 
कायदे, Tas. पेशकार, टुकड़े आदि से सजा कर बजाता है तब उसे 
'सोलो? प्रस्तुत करना .कह्दते है । अधिकतर ऐसा होता है. कि सारंगी 
या किसी अन्य वाद्य पर ताल की कोई गत छेड़ी जाती है तथा DG 
वादन ही मुख्य ध्येय होता है। आजकल संगीत सम्मेज्ञनों तथा 
रेडियो पर बहुधा तबला सोलो सुनने का मलता है। im 


संगीत में ताल का महत्व 


गायन, वादक तथा नृत्य इन तीनों कलाओं में ताल का मुख्य 
स्थान है । बिना ताल के स गीत qui नहीं कहा जा सकता। स'गोत 
रूपी भवन की ताल नींव है इस लिए यदि नींव हदी कमजोर होगी 
तो सारा भवन भी स्थायी नहीं रह सकता । यदि हमको इंस भवन 
को सुन्द्र तथा स्थायो बनाना है तो अवश्य दी हमें इसको नींब 
अर्थात्‌ ताल की महत्वता सममना चाहिये। ताल का ज्ञान प्रत्येक 
संगीतज्ञ के लिये चाहे वद्द गायक हो, चाहे वादक अथवा चाहे नतक, 
अनिवार्यं है । बिना ताल ज्ञान के उसे स'गीतज्ञ नहीं कहा जा 


सकता। -. 
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वाल का सम्बन्ध लय से है ओर लय संगीत का आधार P 
सगीत में लय का महत्व बतज्ञाते हुये कहा है कि “अआतिर्माता लयः 
पिता” अर्थात सङ्गीत की यदि श्रुति साना हे ता लय. पिता है । लय 
| m. का वह माध्यम है जिससे आनन्द तथा रस का खरोत दूसरों 
¦ तक' पहुंचता है | प्रकृति की प्रत्येक qup में एक लय होती है और 
उसो लय के कारण उसमें सजीवंता रहतो है | जब किसी वस्तु की 
जय समाप्त हो ज्ञाती है तो वह वस्तु जड़ दो जातो है । दूसरे शब्द 
में लय के साथ साथ वस्तु भी समाप्त हो जातो है। इंसी प्रकार लय 
का सम्बन्ध संगोत के साथ है | यदि लय को माध्यम मान कर हम 


mem ० 


AO ee 


T Fu 
LI Dn Dia 


संगीत का विभाजन करें तो तन विभाग किये जा सक्ते € 


(१) बह्‌ संगीत जो केवल. लय पर आधार | 
Ls m त है | इस संगीत 
i में केवल लय की “विशेषता होती है । अधिकतर कुछ : विशेष स्वरों 
। पर अथवा धुन पर सारा गीत गाया या. बजाया जाता है परन्तु 
| आनन्ह की राप्ति लय के कारण मिलती हे । इस संगीत के अन्तर्गत 
| त Ae गाये जाने वाले : गोत, किसी विशेष उत्सव 
४ जाने वाले Ma आते है erf | 

| कि कुछ लोग मिलन भादि आते हैं। अधिकतर देखा जाता है 
र कोई विशेष धुन पर गीत गाते हैं जिसमें 


लय की प्रधानता होती है! इस. लय. 
सें डूब जाते हँ. | Toms कारण सुनने वाले उसी लय 


sany aa 


नं 
Pi 
z 
en 
ab 
=| 
3l 
s, 


फिल्मी संगीत, भजन गोत 

वो ra दादरा, कठ : xl 
हैं । इन गीतो में स्वर पथा लय. दोनों का an B को : रखते 
नई-नई स्वर रचनाओं के साथ ही लय-प्रथा SD दै इसलिए 


ea न ताल जैसे कहरवा 
द्रा, [ल आदि का अधिक प्रयोग होता है | T | 
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(३) तीसरे प्रकार का संगीत वह. है.जिसमें लय की -अपेक्षा 
स्वर का अधिक महत्व होता है । इस संगीत.-में लय. का. आनन्द 
कम आता -दै तथा स्वरों का अधिक । शास्त्रीय संगीत: के बडे. ख्याल, 
ध्रुपद, धमार, टप्पा आदि:इसो: के अन्तगत आः सकते हैं । इन गीतों 
में लय प्रधान,ताल न बज कर. धीमी लय के, ताल. AA :मूंपरा; 
आडाचोताल, Raagi आदि बजते हैं, जिसमें साधारण श्रोता 
को आनन्द नहीं मिलता । इस संगीत का आनन्द लेने के लिये 
भ्रोताओं को संगीत के कुळ ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है । 


इस विभाजन से संगीत में ताल तथा लय का महत्व भली 
प्रकार समझा जा सकता दै। जिस सज्ञोतः में स्वर की अपेक्षा लय 
का महत्व अधिक होता है उससे प्रत्येकं AJA ati की भासि 
करता है | इसोलिये-यह देखा जाता “है कि ग्रामीण गीत, ढोलक 
के गीत अर्थात्‌ लय प्रधान गीत अधिक जन-मन-मोहक होते हैं । 
कारण यह दै कि साधारण मनुष्य को इनको समझने में कोई विशेष 
ध्यान नहीं लगाना पड़ता तथा लय को प्रधानता END के कारण डसी 
लय में मनुष्य quu लगता है । कभो कभी तो मनुष्य उस लय में 
इतना डूब रात! है कि qu उठ कर उस लय में मायने लगता है | 
शाञ्जोय सङ्गोत में ही यदि हम देखें ता विलंबित लय की अपेक्षा 
मध्य अथसा द्र त लय- के गीतों से जन साधारण को आनन्द मिलता 
है। जैसे बड़े ख्याल ue, धमार आदि की अपेक्षा तीनताल, 
- अपताल आदि में गाये जाने वाले छोटे ख्याल अधिक सन-मोहक 
लगते हैं । तराना? जो.कि शब्द हीन होता दै अधिक आनन्द देता 
हे, कथे कि वह लय um है । इस प्रकार हमने देखा कि लय 
अथवा ताल के महत्व के साथ ही सङ्गत का आनन्द भी अधिक 
होता जाता है | o 


सङ्गीत में ताल एक निश्चित क्रम उत्पन्न करता है और उसी 
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फ्रेम से रसानुभूति तथा आनन्दोचित्त मेँ सहायता मिलती है। 
संपूर्ण ALE का एक-एक कण अपने निश्चित क्रम से हिलाता 
है । वस्तु में गति समाप्त होने पर उसे जड़ अथवा प्राण रहित कहा 
जाता है। इसी प्रकार जब सङ्गीत में क्रम होता है तब उसका आनन्दं 
भी कई गुना हो जाता है ओर E क्रम सङ्गीत में ताल हारा ही 
उत्पन्न होता दे | 








T 
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Tie अध्याय 
भारतीय वाद्य 


भारतीय स'गीत में अनेक प्रकार के वाद्य प्रचलित हैं GI 
सितार, तानपूरा, हारमोनियम, वेला, वीणा, सारंगी, इसराज, सरोद, 
तबला, पखावज, बाँसुरी, ढोलक इत्यादि । आधुनिक प्रचलित 
वाद्यों में से कुछ तो ऐसे वाद्य हे जो दूसरे देशों के हैं लेकिन उन्हें 
इम लोगों ने अपना लिया है जैसे हारमोनियम, चेला, क्लारेनेट 
इत्यादि तथा अन्य वाद्य भारतीय है । मुख्य रूप में हम इन वाद्यों को 
दो विभागों में बॉट सकते हैं (१) स्वर वाद्य (२) ताल वाद्य। स्वर- 
` वाद्य वे हैं जिनसे स्वरों की उत्पत्ति होती है जैसे सितार, बेला, वीणा 
हारसोनियम, सारंगो, बाँसुरी इत्यादि | ताल-बाद्य वे हैं जिनसे ताल 
को उत्पति होती.है जैसे तबा, मृदंग, पखावज, मंजीरा, ढोलक 
इत्या द्‌ | 
भारतीय वाद्यों का विभाजन पुस्तक के अगले भाग में विस्तार 
qas दिया जायेगा | यहाँ पर केबल तानपूरा ओर सितार का वर्णन 
दिया जाता है । तबले का वर्णन पहले किया जा चुका है । 


तानपूरा 
भारतीय संगीत के स्वर देने के लिये प्रमुख बाय का नाम Alas 


पूरा है तानपूरे को तम्बूरा, तानपूरा, तानपुरा आदि नामों से 
पुकारा जाता है।। तम्बूरे का साम उसके आविष्कार करने वाले तुम्बरू 
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नामक गन्धर्व पर हो पड़ा | तार वाद्य होने के कारण गायन अथवा 
बादन में स्वर देने के लिये इसको सर्वोत्तम मानते हैं। नीचे इस 
बाद्य के विभिन्‍न अंगों को दिया जाता है'-- 


तूम्याः---ज्ञोकी अथवा कदूदू काना गोलाकार बड़ा भाग 
तूम्वा कहलाता È | | 


तबली ¦--तूं वे को ढकने के लिये पतली Hel का जो ढकऊन 
होता है, जिस पर घुरच आदि रक्खे जाते हैं, तबली कहलाता है । 


घुरच !--तबली के ऊपर लकड़ी अथवा हड्डी की एक 
होती है जिस पर तार Ha रहते हैं। वह घुरच (Bridge) | 
कहलाती È । i | 


कोल या लॅगोट :--तूम्वे के सिर पर तारों को बाँधने का | 


प्रबन्ध gar & | कभी तो लकड़ी को एक्‌ कोल. लगा दी जाती है ओर 
कभी लकड़ी में चार छिद्र कर दिये जाते हैं | इत स्थान हो कील या 
ana कहते हैं । के 


| ete !-- तूस्व के बाद जो लम्बा पा त E रे t 
जिसमें खूंटियाँ आदि होती हे. नपूरे का होता d 
ed ह ss कहलाता है । यह भाग अन्दर | 








गुल्‌ :--तूम्बे थोर डॉड के जोड़ने: के स्थान को गुलू कहते EI 


अरां ओर तार-गहन ना | | 
टया लगी रहदी हे ह a यों के पास हृडडी ढी दो सफ 


जा पर तार आधारित होते E इन दोनों 
में से जिस पट्टी पर तार रक्खे रहते हैं su JA 
आर जिस पट्टी में से तार्‌ पिरोये जाते Li बह तार-गहन अथर्व 

तारदान aa हे । ह - ai: 


खू टिया SZ. SE के 23 «ti 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








टोर 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


w p 
mz 


TIT SSS Teel M9 
4८2७5 ७५००० २०७ 
2 manga 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





है 
UI » ल —.... ... . -- - .. = - —.c. .... L -. Do, cs " "T yenit a 
- : "v 
- 
1 
. - 3 4 
` 
^ - A 
"X 
K L4 
> * 
S 
* 
"1 
c * s 
` 
k . 
2 
& 
* * 
s L] 
- 
. 
- 
. h 2 
५ नी . - he - 
“ 
b LI 
^ ® 
- 
* 
, 
~ + 
' , 
: f 
C5 
, 
- 
* 
L| 
, 
* 
^ L] 
e 4 
ॐ "d . w " 
- - - - » 
. . - 
i i 
e? i" ! 
À LI 4 ड | 
LJ ge 
oe 
v - » 
. = 
, = ह. 
° » 
" x m i" 
à - 
, M 
B d .* - | 
4 ~ 
- 
- aga UO ss == 


"ugoe Sos se a 
—c..o 
“oss meo uug »& Man 9. a ra 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| "0-0. Mumukshu Bhawan ('aragagi Cóllection. Digitized by eGangótri 
q feai होती हैं जिनमें तार कसे रहते हैं। इन dei द्वारा di 
| तारों को कसा अथवा ढीला किया जाता है | 


सिराः--अटी और तार गदन के बाद तानपूरे का वह भाग 
| जिसमें वार feat होती हैं, सिरा कहलाता है । 
| मनकाः--धुरच (Bridge) तथा कील के बीच तारों में मोती 
पड़े रहते हैं जो हाथी के दात, इड़ो अयवा काँच के हवते हें। इन oc 
सोतियों से तार का स्वर मिलाने में सहायता मिलती है | इन्हें मनका | 
अथवा गुरिया कह कर पुकारते हैं । 
` तारः-—तानपूरे में चार तार ह ते हें । इनमें से तीन तो want 
vig के होते हे तथा एक पीतल फा मोटा तार होता हे किसी 
किसी तानपूरे में पीतल के तार दा होते हैं एक मोटा ओर एक पतला | 
ये चारों तार कील अथवा लंगोट में बाँधे जाते हैं तथा घुरच के 
ऊपर से जाकर अटी और तार-गहन में से होकर खूटियों में लपेटे 
जाते हैं. | 


सत का धागाः--घुरच पर तारों के नीचे सूत लगा रहता È | 
इस सूते के कारण ही तार में. कनकार उत्पन्न होती है । तार में 
भनकार उत्पन्न करने को जवारी खोलना कहते हैं । 


तानपूरे के तारों को मिलाना 
तानपूरे में चार तार होते हैं। पद्दला तार फोलादो लोहे का होता 
है। कभी कभी मदोने तानपूरा का पहुंचा तार पीतलं कां होता दै। 
इस तार को पंचम का तार कहते हैं तथा इसे मन्द्र" une के पंचम 
स्वर से मिल्लाते हैं जिस राग में पंचम स्वर वार्जित होता दे, जैसे 


भालकोश, उसमें इस तार को मन्द्र सप्तक के शुद्ध मध्यम स्वर से 
मिलाते हैं । तानपूरा मिलाने के लिये सब से प्रथम इन्हीं दो तारों को 
कध्या 
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गायक अपने गले के स्वर (षडज) से मिलाता है | चौथा तार मोटे ' 


पीतल का होता है इसे मन्द्र सप्तक के षडज से मिलाया जाता È | 
| क्योंकि यह मन्द्र के षडज से मिलाया जाता है इसलिये इसे 'खरज 
का तार? भो कह कर पुकारते हैं । 

। तातपूरे के पहले अर्थात 'पंचम के तार? को मध्यमाँगुली से 
| तथा बाकी के तीन तारों को तजनी अंगुली से बजाया जाता BI. 


सितार 


| 
| . सितार के आविष्कार के संबंध में अभी तक कोई निश्चित मत . 


| नहीं है। बहुत से लोगों का विचार है कि चौदहवीं शताब्दि में ,अमोर 

खुसरो ने वीणा के भाधार पर 'सहतार' नामक वाद्य का आविष्कार 
| | किया | 'सहतार” एक फारसी शब्द है. जिसका अर्थ होता तीन तार 
` का वाद्य’ । 'सहतार' हौ बिगड़ कर “सितार कहलाने लगा | प्रारम्भ 
| में इस वाद्य में कुलं तीन तार होते थे परन्तु परिवर्तन के अनुसार 
तीन के स्थान पर अब इसमें सात तार लगाये जाने लगे | 


सितार के अंग 


T AT अथवा लोकी का बना गोलाकार भाग dar कई” 
लाता है| 


| 
| 
| 
I 
i 
' 
$ 





ˆ जो ढड्ढून होता है, जिस पर घरच आदि 
( नो होळ घुरच आदि रक्खे जाते हैं, तबली 


` कहलाती है 
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|. IA :--तबली के ऊपर लकड़ो अथवा हड्डी की एक चौकी होती. 
à जिस पर सितार के तार रक्खे रहते हें । बह घुरच (Bridge) 


` 
a = 


तली :--तु बे के ऊपर उसे ढकने के लिये पतली J 
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कील या लँगोट तं बे के सिर पर सितार के तारों को बाँधने 
का प्रबन्ध होता है। अधिकतर लकड़ी अथवा इड्डी की कील इस 
स्थान पर लगाते हैँ जिसमें तार बाँचे जाते EO इस कील को लंगोट 
मोगरा अथवा कील कहते हैं। | 

` डाँड :-तूम्ये के बाद जो लम्बा भाग सितार का ददोता है जिसमें 
afeat आदि होती हैं, डॉड कहलांता है। यह लकड़ी का पोजा बना 
होता है। तानपूरे को efe सितार की डाँड से अधिक मोटी तथा 
गोलाकार होतो है। | 


Yg अथवा ya :-- जिस स्थान पर म्बा ओर डॉड जुड़ते हैं 


उसे yg अथवा गुत्त कहते हैं । | 
an गहन :--खूटियों के पास हड्डी या हाथो दाँत की दो 
` पट्टियाँ होती हैं । इनमें से जिसमें तार पिरोये जाते हूँ तथा जिसमें 
तारों को पिरोने के लिये faz होते हैं, डसे तारगहन wed दै.। चह 
/ wi feat को ओर से पतली पट्टो होती है । | Ro 
अटी :-तारगइन के बाद दूसरी पट्टो जिस पर तार CEU जाते 
हं, अटी कहलाती z | $ 
get :--डॉड के ऊपर पीतल अथवा लोहे के qeu uhr या धागे 
IA रहते हैं जिन पर अँगुली रखनेःसे विभिन्न स्वर उत्पन किये जाते 
हैं। इनको 'पड़दे,' 'सुन्द्री' अथवा 'कट? आदि नामो से पुकारते Ei 
` मनका :-सितार m पहल्के तार में ame (sel तार बाँचे जाते 


हैं) और घुरच (Bridge) के बीच जो मोती पड़ा रता है तथा 


जिससे तार को स्वर से मिलाने में सहायता मिलती दै, डसे सनका 
या गुरिया कहते हैं । E 
^ खँटियाँ :--सितार में लकड़ी को .बनी सात खूटिया होती हैं 
जिनसे तार कसे अथवा ढीले किये जाते E. 
सितार में सात तार होते हैं जो इस प्रकार हैं :-- 
T 
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- सितार के तार तथा उनका मिलाना c 


इसे बाज का तार कहते हैँ तथा मन्द्र. सप्तक के मध्यम. स्वर से इसे 
मिलाया जाता है | सितार-वादन में सबसे अधिक प्रयोग इसी तार 
फा होता है क्‍योंकि मन्द्र सप्तक के मध्यम स्वर से तार सप्तक तक 
के स्वरों को इसी तार द्वारा निकालते हैँ। :. 0 


(२) सितार का दूसरा तार पीतल का बना होता है और जोड़ी 
का तार कद्दलाता है | इसे मन्द्र सप्तक के षडज.स्वर से मिलाते Eg. 

(3) दूसरे तार की तरह सितार का तीसरा तार. भी पीतल का 
बना होता EI इसे मी जोड़ी का तार कहते हैं तथा मन्द्र सप्तक के 
षडज स्वर.से मिलाते हैं ।. . । ! E 


| 

। इसीलिये इन्हें जोड़ी के तार? कह कर पुकारते हें । सितार मिलाने 

| के लिये सबसे पहले इन दो तारां को मिलाया जाता है फिर बाद में 

| अन्य तार मिलाये जाते हैं | SS 

- (४).सितार का चोथा तार Ag का बना होता 2 ओर पंच 

| E का बन ओर-पंचम का 

तार कद्दलाता है। Wu से | 

जाता है। — 2 | wes ETT रिश 
(x) सितार का पाँचवाँ तार. पीतल का बना | न 

तारों से यह कुछ मोटा होता & 1 इसे शा Toer 


' सेमिलाया जाता है Eie Bang 
| इसको भी पचस e 
। तार’ कहते हैँ । इ क तारावया श 


ब rint 
जकार अथवा 'पपैया का तार? कहलाता है। इसे मध्य 
सपतक के पडज स्वर से मिलाया जाता QN OR x 
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(१, सितार का पद्दला तार फौलादी लोहे का बना होता है। 


क्योंकि ये दो तार मन्द्र सप्तक के षडज से मिलाये जाते हैं. 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanksi (५७९८-५०). Digitized by eGangotri 


(७) सितार का सातवा तार भी पतले फोलादी लोहे का बना 
होता है इसको भी 'चिकारी का तार? अथवा “पपैया का तार? कह 
कर पुकारते हैँ | इस तार को तार सप्तक'के षड्ज स्वर से भिलाया 
जाता है। कुछ लोग इसे मध्य सप्तक के पंचम स्वर से भी मिलाते 

परन्तु तार सप्तक के षड्ज से मिलाने का अधिक प्रचार है | 

सितार के तारों को मिल्ञाते समय सबके पहले जोड़ी के तारो 
को मिलाना चाहिए | इनके बाद बाज के तार को भिलाना चाहिए | 
बाज के वार के बाद पंचम के दोनों तारों को एक के बाद एक करके 
भिलाना. चाहिए | इन दोनों तारों को मिलाने में इस बात की 
- स/वघानी रखनी-चाहिये कि. इनमें एक सप्तक का अन्तर होता है 
अर्थात चोथा लोहे. का तार मन्द्र सप्तक के. पंचम से मिलाया जाता 
हे तथा पाँचवाँ पोतल का तार अति मन्द्र सप्तक के पंचम स्वर 
से मिलाया जाता है.। बाद में छठे और सातवें तार को क्रमशः डनके, 
स्वरा. में सावधानी से मिलाना चाहिये । ये दोनों तार अधिकतर 
झाला बजाने के काम आते हैं.। ee V | 


मिजराबः--सितार बजाने के लिये लोदे के तार अथवा पीतल 
के मोठे तार का बना एक यंत्र होता है, जो सीधे हॉय :की तर्जनी 


उंगली में पहिन कर तार पर प्रहार करते हैं जिससे तार में कम्पन 
होता है ओर कम्पन से ध्वनि उत्पन्न होती है । ; 

Rma का तार पर दो प्रकार से प्रहार होता दै। एक जब उंगली 
को तार पर पटकते हुए अपनी ओर लाना होता हे जो आकषे-प्रहार 
कहलाता है । इससे 'दा' का बोल निकलता है। दूसरा प्रहार इसका 
उल्टा होता है, अर्थात तार पर मिञ्राब .का SERO करके ATI 
को अपनी ओर से ले जाना होता दै। इसे अपकष-प्रहयर wed हैं 
ओर “ड़? का बोल निकलता दे । inl 45 अड Ded 

T 


उंगली में पहिना जाता RO सितार बजाने के लिये इंस यंत्र को । 
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` “कहने का अर्थ यह हुआ कि सितार के' तार को Wsp के लिये 

: उंगली दो प्रकारं से चलाई जाती है । एकं तो 'जब उंगली को अपनी 
ओर लाते हैं जिसंसे (दा? निकलता हे. तथां. दूसरे ज॑व उंगली को 

.. अपेंनी ओर से दूसरी ओरं ले आते EI यह पहले का उल्टा होता है | 
ओर इससे “ड़? का बोलं निकलता है । इन्हीं दोनों प्रद्वारां को क्रमशः 
“आकष ओर “झपकष” प्रहार कद कर पुकारत £I 

` सितार में यहीं 'दाः और “ड़ा' मुख्य दो बोल हे । इन्हीं दोनों को | 
मिलाने से “दड़” बनता है, 'अर्थात 'दा? ओर “ड? बोलों को मिलाने से | 

. एक तोसरा बोल fus? बनता है। इन्हीं मुख्य बोलों को बिगाड़ कर 
' दाड़ा,द्रा दो, दांड, द्रा आदि'बोल बनां-लिए 'गये'है ।-वहुत से लोग 
. डा! के बोल को “रा? कह कर पुकारत E ओर इस प्रकार 'दाड़' 

को जगह वे दारा” कहते Él i k i I$€ 47171 $ i TIL. 

- जमजमा :--पसितार में दो.स्वरो को शीघ्रता से एक के बाद 
एक करके बजाने को जमजमा कहते ह | यह काम दो safa 
को सहायता से होता है । पहली उंगली परदे पर रहती दै तथा 
दूसरी उँगली काम करती हे जिससे जमजमा उत्पन्न होतां DI 
` "`` तुरबं!-ङछ सितारों में मुख्य-सात तारों के नीचे और तार | 

लगे रहते हें ये तार वजाये नहीं जाते बल्कि इन्हें भिन्न-भिन्न ad | 
' से मिंलाने' पर इनसे ध्वेनि उत्पन्न 'होती है, जिससे: मधुरता आती | 
: दै.] इन तारों को अंम जो में Sympathetic Stri कहते &!| 
इन तारों को राग.में लगने वाले रबरों से मित्राते हैं। :' | 

थाट :--थाट के दृष्टिकोण से-सितारों को दो बिभागों में बाँटा | 
गया है :-- E educ | 
„ 97 (१) अचल थाट'का सितार । . 
(२) चल थाट काततितार |. ¦ ; ; 

४६ 


^F- — 


- mea. 
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स्वर होते E इसलिये इस सितार पर प्रत्येक थाट .का राग बजाया 


-ज्ञेकरः तार सप्तक के शुद्ध मध्यम तक के पढ़दे होते हैं अर्थात्‌ क्रमशः 
-३ मं ग॑ म इस प्रकार होते हैं। झळ लोग अचल थाट के सितार में 


| तार सप्तक का शुद्ध मध्यम का पडदा नहीं, बॉधते ओर xu प्रकार | 
अचल थाट क॑ सितार में कुल २३ पड्दे बाँधते हैं । ur 


कुछ लोग १८ पड़दे बाँधते हैं तो कुड लोग १६ पड़दे बाँधते हैं। १६ | : 


^4 qaqa सा: रे गम uu Kat 
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o gaa थाट के सितार में स्वरा. को बजाने के लिये कुल २४ 
पड्दै होते हैं । इन २४ पड़दों में सप्तक के शुद्ध. तथा विकृत सभी 


काने की इस 
जा सकता È | क्योंकि रवर बदलने के लिये usg खिस 

सतार में आवश्यकता नहीं होती । इसलिये इसे अचल , थाट श 
सितार कहते हैं। इस सितार. में मन्द्रः सप्तक & da मध्यस 








———— sp t टण 
- os dv ° - 
» > PA — 
NIN का in > 


सपधधघधनिनिसा रेरेगगममप'धधनि'नि'सार 


Qo 1 


T 


a 
Ten 2६-0० TUTTO 
+ i टी क अ 
E 


थाट के सितार में पडदे बांधने के अलग-अलग मत - । 4 
me से लेकर १६ तक पड़दे बाँधने का प्रचार है। अर्थात न्‌ " 
लोग इसमें १६ पड़दे बॉँबते दें, me लोग १७ पड़दे' वाधते हँ । 


पडदे बाले चल थाट के. सितार में क्रमशः ये स्वर होते हैँ i 


१७ पडदे बाले चल थाट के सितार में मन्द्र सप्तक का कोमल qui 


1 | 
आर. जोड़ कर स्वर इस कार होते हैं ना प ध धनि 


२ गं।' १८ पडदे चाले सितारं २ 
सारेगममपधथनिसा Hi 
मध्य सप्तक की कोमल निषाद ओर लगाते E तथा स्वर क्रमश 
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com ती 


-—— À mex: 
-— 


भ ù MM = 1 

S S WW निनिसारेगम म प.घनि नि gii 
गं होते EI १६ पड़दे वाले चल थाट के सितार में तार सप्तक छ 
शुद्ध मध्यम ओर लगाते हैं जैसे-मं प ध ध निनि सारे 


| | 
भसपधनिनिसांरेंगंमं। इस प्रकार चल थाट हे 
सितारों में पड़दे होते हैं स्वरों को देखने से मालूम होता है कि 


में पड़दे नहीं होते और इसलिये आवश्यकता पड़ने .पर किसी रषर 
फे पड़दे को खिसका कर दूसरा स्वर. बना लिया जाता है । : उदाहरण 
के लिये यदि किसी राग में कोमल गान्धार लगता हो तो शुद्ध 
NS के पढ़दे को खिसका कर कोमल गान्धार बना लिया जाता 
B | क्योंकि इस सितार के पड़दों को आवश्यकता के अनुसार खिसका 
या जाता दै इसेलिये इसे चल थाट का सितार कहते EI 


, गत :-राग के विभिन्न स्वरों में सितार के बोलों :की सुन्दर 





gem o, gomme » : ` 


क atre. Lee 


ACT MS | 
गायन में रवरों को रचना से. गीत बनता है 'उसी प्रकार स्वर-वाद्यों 


गतों के दो बिभाग हुआ करते: हैं । जो स्थायी ओर अन्तरा कहलाते 


होता और केवल स्थायी दी होती है | 
आज कल दो प्रकार की राते प्रचलित p 


d Mig «c irem “कहते E कि mmi. 3 वाजी 
खाँ थे, इसलिये nl क (केया । मसीत खॉ के पिता फिरोज 
मसीद्‌ खानी गत को फीरोज खानी गत 
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सप्तक क शुद्ध तथा विकृत समी स्वरों के लिये इस थाट के सितार | 


=. 


रचना, जो ताल में, बंधी. होती है, गत कहलाती है। जिस प्रकार | 
पर राग के स्वरों की TTG रचना को गत कहते हैं। सितार की | 


I परन्तु कुछ ऐसी भौ गते सुनने में आती 4 जिनमें अन्तरा नहीं | 





| 
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भी कहा करते हैँ | यद्द गत विलंमित लय में बजाई जाती है। इसके 
बोल दिडू, दा 'दिडु दा डा, दा.दा ड़ा दिड, दा दिड़ दा ड़ा, दादा 
ड़ा होते हैं। इसे दिल्ली का वाज भी कहते हैँ तथा इसमें गमक, 
जोड़, मोड, मुर्की, जम जमा आदि का अधिक प्रयोग होत! है । इस 
बाज में गम्भीरता अधिक होती है | 


TUS Taurat 


द्र तगत रजाखानी:--मिजराव के बोलों को, अनेक प्रकार को 
चाळा के साथ ताल में बाँध कर इस गत की रचना की गई दै। इस 


। के बोल हैं जेंसे:-दा उड़ दां दा, उड़ दा दा डा, दा दिड दिड fgg, दा 


GET SET दा आदि होते हैं | इस'गत को हुत लय में बजाया जाता हे । 
जिस प्रकार गायन में तराने होते. हैं उसी प्रकार इस. गत की लय मानी 
जाती है | इसमें मसीतखानी na की तरह गस्भीरता नहीं होती 4. इसे 
पूरब का बाज अथवा लखनऊ क़ा बाज कद. कर भी पुकारते X । हुत 
लय में तोड़े तथा झालों का काम इसमें बहुत सुन्दर लगता है । 
सितार में मुख्य यही दो बाज हैं. परन्तु एक तीसरे प्रकार का 
बाज भो प्रचार में आया है। इस बाज को अमीरखानी बाज कहा 
गया है लेकिन इसका मंहत्व अविक नहीं दे। मसीतखानो गत के 
बोलों को मध्यल्लय में बजाने से इस बाज की उत्पत्ति gi हे. यह 
वाज अधिंक संर है इसलिये प्रारम्भ में विद्यार्थियों को मध्यलय में 
इसी बाज की गंता का अंभ्यास कराया जाता है। मंसीतख नी गर्तो 
अर अमोरखांनी गतो में केबल लय का अन्तर है नदीं तो बोल UI 
के एक हो gigs लोग इस बांज का ferr नहीं मानते और 
इसे ससीउखानी वाज के अन्तर्गत रखते हें | | 
बाजः--सिवार बजाने के ढङ्ग अथवा Ai को बाज कह कर 


पुकारते हैं । अधिकतर सितार पर ऊपर ti गतों को दो अं से 
बजाया जाता EO C हः | 


T 
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(१) सितार अंग | 
(२) रूयाल झंग। '' | 
ख्याल अंग में घप्िताःर पर 'विलंबित तथा gu गतो का विस्तार 
ख्याल के ढज्ञ पर होता है। आधुनिक समय में अनेक सितारिये इस 
| श को अपनाते हैं। इन दो अंगों के अतिरिक्त एक तीसरा अंग भो 
.. आधुनिक समय में सुनने को मिलता है जो gad wg? कहलाता है। 
SN bt aa ठुमरी गायन का प्रचार. है जेसे--खमाज, 
।फी, गारा, PER, प इन्हीं रार ! 
X s d ला ai i रागों में सिदार पर यह 


न. 


| जोड़:-जिस प्रकार गांयन में आलाप' होते E उसी प्र 
' सितार से जड़ का काम होता| है। गत बजाने स शान 
l स्वरूप स्पष्ट करने के लिये जोड़ बजाये ज्ञाते Ši आलाप की तरह 
' जोड़ों को भी हम चार विभागों में बाँट सकते हैं जो ( १) स्थायी (२) 
, अन्तरा '३` संघारी (४) आमोग ,कहलायेगे। सबसे पहले राग के 
| eu विलंबित लय में जोड़ का काम शुरू होता है। अधिकतर 
| SR तथा मध्य सप्तक के स्वरों में विस्तार होता È | कभी-कभी अति 
| मन्दर सप्तक.के स्वरों में भो विस्तार करते हैं। इन आलांपों में मीड 
deed ecd विशेष प्रयोग होता है । जोड के दूसरे 
। ; अन्तरा म लय कुछ बढ़ा कर मध्यलय से qf | 
ER d 2 1 इस भाग में तीनों सप्तको में स्वरों का He rei 
न aa या 
Ner PES नोच ब T | 
दिखलाया जाता है | जोड़ के तीसरे भांग RT hu E M y 
अधिक होता है साथ में गमक | 
प्रयोग भी थोड़ा agi आरम्भ | 
को प्रयोग अधिक gere! 


EM . 





का प्रयोग सुन्दर लगता है | माले का 
हो जाता है । तय में तोड़ों (तानं). 


T 
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चौथे भाग में अर्थात थ्राभोग में अति हुत लय में झाले का चमरकार 
देखने को मिलता हे । तीसरे और चोथे भागों में भी वादक बीच 
बीच से जोड़ का सम Kama है । | | 


तोड़ा :-जिस प्रकार गायन में तानों का प्रयोग होता है उसी 
प्रकार सितार की गतों में तोड़े लिये जाते हें. विभिन्न प्रकार के 
तोड़ों से गत को सजाया जाता है । 


| भाला :-सितार में चिकारी के तार पर fus अथवा 
कनिष्ठा के नख के प्रहार से दा रा रा रा आदि बोलों कों बजाने 
को झाला कहते हैं। माले में बाज के तार पर भी प्रहार होता रहता 
है और स्वर रचना भी रद्दवी है साथ ही चिकारी का काम भी होता 
है। इसलिये झाले का काम बाज तथा चिकारी दोनों तारों की सहायता 
५ से होता है। सितार पर यहद कार्ये बहुत. सनमोइके मालूम पड़ता है! 
` अधिकतर माला बजाने के दो ढक्क होते हैँ । एक सोधा जिसे 
` धसुलट' कहते E. इसमें पहले बाज के तार पर दा, बजता हे फिर 
चिकारी के तार पर रा? जैसे--दारारारा,दारारा रा आदि | 
` दूसरा माला उल्टा होता है जिसे “उट कद्दते है. इससे पहले 
| चिकारी पर «D बजता है फिर बाज के तार पर 'दा' जैसे--रा दा 
'रादा,रादारादा आदि | 







. स्वर से ऊपर के स्वरो का एक ही पड़दे पर निकालने का नाम घसीट 
| नि,नि राग 

` है।जैसे-- निसारे , रेगमप। इस क्रिया करने के लिये 
J| WW पर मध्यमांगुलि रख कर मिजाब से प्रहार करना चाहिए। 


NE प 
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सत अथवा घसीट :--सूत प्रायः बिना पदे के q पर बजाई _ 
` जाती है तथा सितार पर इसे 'घसीट? È नाम से पुरते हैं। नीचे के . 
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अब उसी पड़दे पर तार को खींचते हुए । ada fraa | 
के स्वरों को शीघता से निक्रालना चाहिए। ad को दिखलाते 
मध्य के स्वर की आस लगाना चाहिए ओर यह क्रिया एक मात्रा! 
ही शीघृता से करना चाहिए | 





4 ~ 1 
(^ 4 v 
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नवम अध्याय 


जीवनियाँ 





; शारंगदेव :— 


१३ वीं xrarfez में देवगिरी के यादव वेश के राजा के दरबार c 


में पं० शारङ्गदेव रहते थे । ये काशंमौरो ब्राह्मण थे । इनके पितामद्द 
हले काशमीर में रहते थे जो बांद में दक्षिण भारत में आकर बस 
येथे angla संगीत कला. में: निपुण थे । इनका सबसे महत्व- 

। कार्य संगीत के प्रसिद्ध ser Vida रत्नाकर” को लिखना 
पा) इस semp में गायन, वादन तथा नुतन तीनों Sarat का पूण 
da किया गया है । इसके पदल्के भो संगीत के कई मन्य लिखे जा 


Vk थे, परन्तु शारज्ञदेव ने डपलव्ध ग्रन्थों को सामग्री .को इकट्ठा | 









७रके तथा उसमें अनेक नई परिभाषाओं को देकर इस म्रन्थ की 
। की | ५ वीं शताब्दि में लिखा गया भरतमुनी का “नाट्य 
शास्त्र प्राचीन संगीत का आधार ग्रन्थ माना जाता है। इसी प्रकार 
Wee, नारद आदि ने अन्थों में संगोत के अनेक विषयों को सममाया 
गया है । परन्तु इन सब का वर्णन पं० शारङ्गदेव के वणन के समान 
।१ हो सका हे, eral कि इन सब के सिद्धान्त लगभग एक EDI 


O शारक्षदेव ने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के संगीत का मेल करना 
| पाहा और sat लिये प्रयत्सशोल gu! इसी कारण उनके i 
| "संगीत रत्नाकर” को संगीत को उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों पद्धति 


T 
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अथवा अधार ग्रन्थ मानतो हैं | शारङ्गदेव ने नारद के सिद्धान्तो बो । 
स्वोकार किया है। उन्होंने मामों में गान्धार आम का: चणन किया] 
हे साथ में वादी तथा संवादी स्वरों की श्रुतियों का अन्तर १३ अथवा|ह 
६ न मान कर आठ माना है ।शारङ्गदेव ने अपने परिश्रम से afata 
तथा उत्तरी संगीत पद्धतियों के मेलं केः साथ अपने काल (१३बा|भ 
राता5३) तथा प्राचीन काल के संगोत में करने का भी प्रयतन किया। 


Wo शारङ्गदेव के स्र आधुनिक स्वरों को तरह नहीं थे die 
ये स्वरांतर श्रुतियों के अंतर्गत रखते थे । इनकी - वीणा के. तार ई 
लम्बाई ४४ इव्व होतो थी ओर मध्य षडज RRA पर मानते 3 
शारङ्गदेव ने कदं भी;वीणा भिल्लाने को पद्धति का वर्णन नहीं किया! 
इनके स्वर आधुनिक संगोत में प्रयोग करने से सब बेसुरे रहते हैं। ६ 

>शारङ्गदेव के समय&में भरत को जातियाँ नष्ट हो rer थीं ओर|। 
उन जातियों का स्थान:मतंग के रा गों. ने.ले लिया था | qug XT | 
देव अपने राग, जिन्हें: “थाघुना प्रसिद्ध. कहते थे, प्रचार मे लागे: | 
इस कारण मतग के राग भी लुप्त होने लगे । ४ wer PEE 
URS की प्रसिद्धि का मुख्य कारण. उनकी. अमरः Sf 
संगीत रत्नाकर” ही है ।. आधुनिक समय. में. भो इस अन्य कप 
जान ओर -XS प्राचीन संगीत का आधार ग्रन्थ AA) 







क A ere | 5 
m. ९) weg oo 0 6e 
खुंसरो का जन्म एटाजिले में ॥परियाली 
था | ये गयासुददीन बलबन के दरबार सें 
याद ज॒लालुदीन खिलजी: गह।. पर बैठा 


नामक, स्थान परं | 
नौकर हो गये । «qe? | 
देखकर जलालुइ ने इन्हें Sr, Laga की योग्यता *| 


खुसरो की जगह अमीर : | गे 
ES गीर खुसरो के नाम से पुकारे जाने dil 
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mga खिक्षजों के बाद दिल्ली. की. गद्दो पर. अलाउद्दीन. खिलजी . 


| बैठा अलाउद्दोन इनकी योग्यता .देखकर . अत्यन्त - प्रसन्न हुआ ओर 
| इसने इनका बहुत सम्मान किया |. 'अलाडद्दीन ने इन्हें अपना राज्ञ- 
| गन्त्री बनाया 1 राजमन्त्री होने के साथ ही साथ ये बहुत बड़े संगीतज्ञ 
1भौर कवि थे।-ये गायन-.तथा वादन: दोनों. में ही निपुण थे। 
laeda खिलजी के वाद गयासुद्दोन quam गद्दों पर वेठ! 
karam ने भी अमीर खुसरो का अच्छा सम्मान रिया | अपने जीवन 
| | 
| ' अमर खुसरो संगीत-संसार में बहुत प्रतिभाशालो स्थान रखते 

है| उन्होंने केवल गायन तथा वादन में निपुणता ही प्राप्त नहीं को 
पल्कि संगीत के क्षेत्र में कई नये “आविष्कार किये | दक्षिण के 


हेजरी में इनका स्वगेवास हुआ | 


kaisa संगीतज्ञ गोपाल : नायक को इन्होंने संगीत कला में रासद 


किया था | इससे इनकी योग्यता का पता चलता है। 


अमीर खुरो ने फारसी तथा भारतीय संगीत के मिश्रण के | 
अनेक प्रयत्न' किये ओर दोनों देशों के' संगोंत -के आधार _ 


[Wc sit आविष्कार किये वे इस प्रकार Tu EU 









पुकारा । आगे चल कर यही गायन “डोटा eur" के नाम से 


सिद्ध हुआ | आज भो अनेक कव्त्राल अपना सम्बन्ध अमीर 


METIS k 


धुरो से ब॒तलाते हैं.। . . Euro 


` गायन मैं दूसरा आविष्कार web “तराना'” नामक गायन- 
| y का किया । “तराने' के बोलों को इन्होंने dur “के 'बोलों के 


na 


| भाषार पर qrar । आजकल. इस गायन का WS प्रचार हे । GE 


| T. 
| 
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के अंतिम समय में इन्हें.संसार से विरक्ति हो गई और सन्‌ ७२५ _ 


गायन :--अभीर खुसरो ने गायन - में एक नयी गायन-शैली 
| भर्थात गायकी का आविष्कार किया जिसे उन्होंने “कव्वाली” कह . 





| 
| 
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लोगों का विचार है कि इस गायन का आविष्शार अमीर qud 
ओर गोपाल नायक ने मिले कर किया | 

वांध अमीर खुसरो ने कई नये reb का आविष्कार 
किया । इस क्षेत्र में आपने सबसे प्रमुख बाद्य 'तबले? का आविष्कार. 
किया | इन्होंने पखावज, जो एक प्राचीन वाद्य है,. के दो भाग किये 
अर्थात पखावज को दो विभागों में विभाजित कर दिया और इस 
प्रकार दाये तथा वाँये दोनों तबलों का आविष्कार हो सका 

खुसरो ने दूसरा आविष्कार “सतार? नामक वाद्य का किया।' 
इन्होंने वीणा तथा तानपूरे के मिश्रण से इस वाद्य का आविष्कार 
किया ओर उसको 'सहतार? कह कर पुकारा । इस वाद्य में euh 
केवल वीन तार लगाये “सह? को अर्थ होता दै “तीन? थोर इस 
भकार “सहतार' का अथ होता है 'तीन तार कां वाद्य, | आरो चत 
x 'सद्दतार? का नाम बिगड़ कर 'सितार? हो गया और परिवर्तनों! 
आम गे तीन के स्थान पर अब सात तार इस वाद्य में लगे | 

राग :--अमीर खुसरो ने अनेक नये रागी का आविष्कार 


किया, जैसे -सरपरदा, साजगिरी.. रात 
बरारी तोड़ी इत्यादि | ` यमत, रात, की gem, S | 


इन्ही गुणों को देख' कर उन्हे. प्रसिद्ध कवि थे । @ 
T के r न्द्‌. राजमन्त्री | | 

भारतीय संगीत आज भी इनका उपका Wea Ni प्राप्त दमा | 

रहेगा । , रशर मानता है और सदेव मान 


T 
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(३) स्वामी हरिदास ` 
महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी के जन्म के. विषय में कुछ 
निश्चयात्सक रूप से नहीं कहा जा सकता ; कुछ विद्वानों का मत है 
कि उनका जन्म सं९त्‌ १४४७ X gsm] परन्तु gd सम्मति से 
स्व,मा हरिदास का अकव? बादशाह का.समकालोन माना जाता है । 
स्वामी जी सनाढ्य ब्राह्मण थे) बाल्यावश्था: से ही स्वासो जी की 
रुचि भजन-{जन की ओर अधिक थी तथा समय के साथ ही साथ 
यह भक्ति-भावना भी बढ़ती गई | यहाँ लक कि २४ वप की अवस्था 
| में उन्दॉने संसार के सब बन्धनों.को छोड़ दिया आर. तपस्या करते 
हुए जाबन व्यतीत करने लगे । स्वामी जी की सृत्यु के सम्बन्ध सें 
| भी कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता |. कुळ लागों फे मत से इनको 
| सत्यु dea १३७ में हुई । . | o ds RR 
i स्वासी हरिदास, संगीत sae तानसेन के गुरु थे,। स्वामी जो 
संगीत के प्रकांड विद्वान थे । जब 'अकवर बादशाह को यद मालूम 
हुआ कि स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु E तव उसे डनका गाना 
सुनने दी तीज़ इच्छा हुई । परन्तु रत्रामों जी कोई साधारण गायक 
| तो थे नहीं जो बादशाह के कहने से अथवा धन के लोभ से गाते | 
वे तो सन्यासी थे और उनकी दृष्टि में राजा और भिखारी समान 
Ài तानसेन ने dure की इच्छा पूरी करले के लिये एक युक्ति सोची 
| ओर seit बह सफल gar । अकबर QUE को भेष बदल कर वह 
| Tana सें स्वारी जी के आश्रम पर ले गया। आश्रम प्र पहुँच 
. कर स्वामी जी के सम्मुख जाते हुए तानसेन ने जानबूक कर गाने भं 
| अशुद्धियाँ कीं, जिनको ठोक करते के लिये स्वामी जी स्वयं गाकर 
तानसेन को समकाने लगे । स्वामी जी के गाने का प्रभाव जड़ तथा 
तेन सभी पर एक सा पड़ा। आश्रमं पर अनेक पशु-पक्षी आकर 


रांत भाब से एकत्रित हो गये तथा यमुना नदी का प्रवाह भी शान्त 


| 
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होने लगा | अकबर ने अपने जीबन में कभी ऐसा संगीत नहीं सुना 
था । गाना समाप्त होने पर अकवर, स्त्रामी जी के चरणों पर गिर 
पड़ा । स्वामी जी ने उसे उठाते हुए कहा फि वे उसे पहिचान गये ये 
पर तानसेन की भक्ति-भावना के कारण वे कुछ न बोलले । अकबर | 
ने स्वामी जी को बहुत कुछ भेंट करना चाहा परन्तु उन्होने ma 
स्वीकार नहीं किया । झिंवदन्ती है कि संगीत सम्राट तानसेन को |' 


संगीत में पराजित करने वाला संगोतज्ञ बैजू वाबरा भी स्वामी |' 
aftara का शिष्य था | 


नज के अनेक कवियों को तरह स्वाभी हरिदास जी भी अरज के संत 

कवि थे | स्वामी जीने कोई पुस्तक तो नहीं लिखो परन्तु अनेक | 
राग-रागनिया में डनके गेय qu मिलते हैं। इनके qai की भाषा तो 
ES सुन्दर नहीं है परन्तु भाव इच्च हैं । स्वामी जी टट्टी सम्प्रदाय 

संस्थापक्र थे | इस. सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र वृन्दावन में बॉके | 


बिहारी का मन्दिर है जो अ 
विद्दारी TIS भी अपनी सुन्द Te 
के लिये प्रसिद्ध है । s a» E 


NA के कारण उनके सभय में वृन्दावन, संगीत का प्रमुख | 
uet पा i i [मी जीसे IK गायन की 'डाशुर? परम्परां, 
शेली को “डा ल 2 आ रोली शथक थी ओर इसलिए उन३। 
SUR D से पुकारा जाने लगा | गायन की विभिन्न | 
PT है कर पुकारते थे तथा ga बानियाँ चार | 

ओर इस xis ari E दर ननी? का न 
TA हैं। MET हरिदास स्वामी की परस्परा al 


me. Ket आयी -J _ , | CL 





'वामी हरिदास जी का नाम स 


5 l 
d | 
जायगा तथा उनका काव्य और सं द सह भोर ita RN 

LET | 


गीत सदेव अभर रहेगा । 
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(४) तानसेन . ` 


तानसेन का जन्म सन्‌ १५४४ ई० में हुआ था। इनके जन्म 
WI के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म 
| त्यान लाहौर मानते हैं. तथा कुछ लोग ग्वालियर के age गाँव को | 
मालिवर राज्य में इनका जन्म हुआ, यह मत.श्रधिक aaa जान 
पडता Eq इनके पिता का नास do सकरन्द भट्ट था। सकरन्द भट्ट 
कोई सन्तान न होती थी इस पर शंकर भगवान की आराधना 
(करने पर उन्हें एक ga ( तानसेन ) प्राप्त हुआ ' यह NA X वप तक 
मूक ही रा, इसलिये शंकर भगबान की फिर से याचना की गई 
थोर फल स्वरूप तानसेत को मधुर कण्ठ प्राप्त हुआ | 


तानसेन को छुटपन से ही संगीत से प्रेम था। उनकी वाणी भी 

भगवान शंकर की कृपा से अति मधुर थी । एक बार जब तानसेन 
| वृन्दावन में थे तब स्वामी हरिदास ने उनका सरस बाणी को सुन 
| इर उन्हें siar शिष्य बना लिया। छुआ ही समय में तानसेन को 

सामो जो की विशेष कृपा sm हो गई और इस. प्रकार तानसेन 
| संगीत कतला की उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके | संगीत का ज्ञान लेकर 
/३ रोवाँ नरेश रामचन्द्र जी के दरबार में रहने लरे । राजा रामचन्द्र 
सगीत के पडे पारखी थे । थोडे ही समय में तानसन का चाम फेलने : 
लगा | जब्र अकबर बादशाह ने «तानसेन का नाम सुना तब उसने 
| [नश्‍चय कर लिया कि ऐसा संगीतज्ञ उसके दरबार की शोभा के लिये 
` अबश्य होना चाहिये.। इससे सम्राट ने जलालुदान छुचा नामक 
ad को रीबाँ सेज कर तानसेन को अपने पास gaT लिगा । 
| तानसेन आगरा जाना नहीं चाहता था क्योंकि रीवा नरेश रासचन्द्र 
| ü wq बिशेप स्नेह हो गया था परन्तु सप्राट की आज्ञा को 
| राणा arang था | | 
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तानसेन के वचन का नाम तन्ना मिश्च था। ग्वालियर सें रहने | 
के कारण तन्ना के पिता ओर ग्वालियर नरेश का अच्छा परिचय | 
था ओर आना-जाना .भो खूब था। ग्वांलियर नरेश तन्ना से बहुत | 
प्रसन्न रहते थे और उन्होंने ही बचपन सें. तन्ना.को 'तानसेन' बी 
उपाधि दी थी । परन्तु कुड लोगों का मत है कि तन्ना को “तानसेन! 
को उपाधि अकबर सम्राट SI] अकवर तानसेन के गायन पर 
युग्ध था ओर इसलिये sus mem तानसेन यानी “तान सम्राट” की 
उपाय प्रदान को | | 

जच तानसेन आगरे पहुँचे तव उनका मन वहाँ नहीं लगा । परंतु 
अकबर संगीत का बड़ा प्रेमी था, उसने तानसेन का सम्मान किया! 
उसने तानसेन को'अपने नवरत्नों में: प्रमुख स्थांन दिया । कुछ लोग 
का मत हे कि अकबर,ने तानसेन को प्रसन्न करने के fani अपनी 
पुत्री का डससे विवाह कर दिया | अकवर के दरवार में मिन्न-मित | 
पोळ ये, aral के कुल ३६ संगीतज्ञ थे जिनमें um 


लिया था | तानसेन के मुसलमान होने मे. लोगों के भिन्न-सिन्न feri 
हैं। इत्र लोगों का कहना है: कि तानसेन रीबाँ में ही रहना चाहते | 
ओर अकबर. बादशाह के दरधार में जाना पसन्द नहीं करते | 
SUO अकवर के कहने पर रीवॉत्तरेश ने उन्हे आगरे सेज f| 


| दा तक कहा जाता है. कि तानसेन ने अकबर को कमी सीर 


हाथ से uam नहीं किया क्योंकि जनका कहना था कि उनका सी 


हाथ केवल रीवाँ नरेश को हो सलाम दे सकता है अन्य fadi १ 


zd 
3 Minds दिया । इस, पर अकबर 'वाद्शाह ने ज्ञो संगीत * 
NE AA था तानसेन को प्रसन्न करने के लिये अपनी df | 
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| र राती Ex ढी । श्स a तानसेन ने मुसलमान धम अपना 
| * 7 का कहना ई कि तानसेन प्रारम्भ से ही मसलमान 
के साथ रहते थे और इसलिये Es pas i 
इसलिये उन्हे जाति से निकाल दिया र 
र | [या गया 
| इ ना चाहे ने रच गर लेन T dd 
[ घा परन्तु गास साइब मुसलमान को 
छोड़क 
किसी अन्य को शिक्षा नहीं देते थे । इसलिये तानसेन को S 
S pem ST de | य होनें पर गौस साहब ने अपनी 
। “हा तानसेन की जिह्वा से भिला दो जिससे तानसेन इ. 
ana सेन का करठ 
| तानसेन ने जो भी देन संगीत को दी है बसे कमी sumar नहीं 
: भुलाया न 
[| जा सकता । उन्होने कई नये आविष्कार ` किये जो इस प्रकार Ü È 
| १) ERSERC नामक वाद्यः का आविष्कार उन्होंने 
# /सितार के आधार पर किया।. : ... . | TUNIS 
११) (२) वीणा के ह) आधार पर इन्होंने 'रबाब? वाद्य : 
è [ब? नामक 
आविष्कार किया । | VAM 
Il - अभी तेक संगीत वाद्यों पर केवल भुपद अंग द्दी. वजाते थे परन्तु 
{\इस-समय से गतों का प्रचार हुआ ! क um 
(3) तानसेन ने अनेक नये रागों का आविष्कार किया तथा कई 
| रागा का स्वरूप बदला | अपने रागों के नामों सें इन्होने “मियाँ” 
| का प्रयोग क्रिया जैसे-“मिया-मल््षार, मियाँ की सारंग, मियाँ 
UT तोड़ो आदि | द्रबारो कान्हड़ा भी इन्होंने रचा था। - 
| तानसेन के दो पुत्रं तानरंग: खाँ ओर विलास खाँ थे। इनके 
| पराने को “ हुसेनी” घराने के नाम से :पुकारते हैं तथा तानसेन के 
राज “सेनो” कहलाते हैं। इनकी शिष्य परम्परा तीन भागों में 
विभाजित हो गई । (१) बीनकार (२) रवाविया (३) ध्रुपद गायक | 
d) न की सृत्यासन्‌ १५६५ में हुई । sie = 


| 
l 
त 
| 


( 
j 
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| ( ११८ ) 


j | . (४) विष्णु RER पालुष्कर 
do विष्णु दिगम्बर पालुष्कर का जन्म इरुन्दवांड़ रियासत 
बेलगाँव में सन्‌ १८७२ Eo की श्रावण पूर्णिमा के दिन हुआ: था। 
इनके पिता का नामओ दिगम्बर गापाल था आर साता का. नाग 
श्रीमती गंगा देवी था। बचपन में पंडित जो की आंखों में fad 
प्रकार चोट लग जाने से वे कमजोर हो गई, आर इस प्रकार WS 
"qui भी समाप्त हो गई । पढ़ाई समाप्त होने पर उन्‍होंने मिर 
: «रियासत के राजा साहब के आश्रम में स्व० do बालकृष्ण बोवा! 
इचलकरंजी वाले के.पास संगीत कला का अभ्यास आरम्भक 
दिया । पन्द्रह वर्ष की अवस्था में इनका विवाह श्रीमती रासाबाई 
साथ हो गया । इनके १२ बच्चे हुये, जिनमें केवल एक जीवित] 
ओर जिनका नाम प्रो० दत्रातेय विष्णु पलुष्कर है। आप संगीत १ 
क्षेत्र मे एक सितारे की तरह चमक रहे हैं और अपने सरस 
मधुर संगीत से संगीत प्रेमियों का मन मोह रहे ही | 
सन्‌ १८६६ ई० में de बिष्णु दिगस्वर जी अपने गुरू जी गै 
विदाई लेकर भ्रमण के लिये निकल पड़े तथा अपने सुमधुर संग 
से जनता को मंत्र मग्ध कर लिया | सबसे प्रयम इन्होंने ५ मई स 
१६०१ में लाहोर में संगीत के प्रचार के लिये गान्धर्व महाविद्याह| 
को स्थापना की | इसी समय इनके पिता का स्वर्गवास हो गया । प्न. 
जोने आर्थिक कमो को पूरा करने. के लिए एक बहुत बड़ा ed 
किया आर संगीत को एक पत्रिका भी प्रकाशित की | इस 57 
उनकी आंथक दशा कुछ सुधर गई । यह संगीत की पत्रिका १६१ 
तक चलतो रदी जो बाद में बन्द हो गई | 














जी ने बम्मई में गान्धवं संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन समार 
quet के दिन सन्‌ १६८८ को किया। रुपये gaes कर तेने "| 
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| ' गान गाया करते थे | 
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पंडित जी ने विद्यालय के लिये १६१४ में भवन की नींव डाली और 
उसी वर्ष एक विशाल भवन बनकर तैयार हो गया। भवन वनने के 
कारण कज अविक हो गया ओर संगीत का यह भवन कर्जे में ही 
निकल गया | सन्‌ १६२३ में बम्बई का विद्यालय बन्द हो गया | 
इसके,बन्द होने के पहले से ही पंडित जी का मन राम भक्ति:में रम 
गय! था । इन्हें संसार से विरक्ति होने लगो थी | इसी समय से पंडित 
जी राम नामके कीतन के साथ-साथ संगीत का प्रचार करने लगे | 
उन्होने १६२२ सें नासिक में: 'राम नाम आधार” आश्रम: खोला । 
पंडित जी भ्रमण करते हुये प्रत्येक नगर में जाकर अपना : कार्यक्रम 
प्रस्तुत करते थे । उन्होंने राम भक्ति के आधार पर देश. भर में संगीत 
के प्रति एक पवित्र वातावरण स्थापित कर दिया | 


अरो चलकर बम्बई के विद्यालय को मख्य केन्द्र बनाया गया | 


- पंडित जी को शिक्षा. प्रणाली बहुत सुन्दर थी.। वे अपने शिष्यां से 


बहस करते थे जिससे उनके शिष्य नई-नई खोज कर सके । पंडित 
जी के लगभग १०० शिष्य निकले जिनमें से कुछ तो भारतीय संगीत 
के उच्च कलाकार हैं, जेसे--पं० ऑंमकारनाथ ठाकुर, विनायक राव 
पटवर्धन, नारायण राव व्यास, थी" आर० देवघर, एस० एस० 
बोडस, [qe uxo कशालकर इत्यादि.। पंडित जी के लगभग सभी 


` शिष्य अध्यापन द्वारा भारत के भिन्न-मिन्न शहरों में संगीत का प्रचार 


कर रहे E ! 

पंडित.जी के गीतों में भक्ति रस का प्राबल्य था। वे सदेव ही 
रामभक्ति में लीन रहा करते थे । “रघुपति राघव राजाराम” उनका 
प्रिय कोत्तन था । 

रामभक्त फे साथ उनके हृदय में राष्ट्रीय भावनायें सी ओत- 
प्रोत थी । वे प्राय: अपने शिष्यो के साथ राष्ट्रीय सभाओं भें राष्ट्रोय 


A, 
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पंडित जी.ने छोटी बड़ी. सत्र मिला कर . लगभग ४० पुस्तक 
लिखी तथा एक, स्वतन्त्र स्व॒र-क्षेखन-पद्धति, अथवा स्वर-लिवि-पद्धति 
बनाई,-जो कि विष्णु द्गिम्बर पद्धति. के नाम. से . प्रसिद्ध है। यह 
पद्धति-बहुत.सूक्ष्म हे पर: साथ सें कुछ कठिन भी है । | 

dig जी का स्वगेवासं मिरज में २१ अगस्त सन्‌ १६३१ को 
हुआ । उनको स्मृति में गान्धव महाविद्यालय मंडल की स्थापना की 
गई, जिसने सङ्गोत का एक पाठ्यक्रम तैयार किया और उत्तीण 
विद्याथियों को. उपाथियाँ ` देना. आरम्भ किया । इसका सज्य केन्द्र 
आज भी वम्वई हे तथा भिन्न-भिन्न .नगरों में सगीत के विद्यालयों 
में इसके पाठ्यक्रम का अभ्यास कराया जाता है। पंडित जी की 
स्मृति में प्रत्येक qd अनेक नगरों में उनङी पुएय तिथि पर. उत्सव 


ici 


तथा कायक्रम्त प्रस्तुत किये जाते हैं | 


(६) do विष्णु नारायण भातखणडे 
e भातखंडे "जी का जन्म बम्बई प्रान्त inre MAE . 
ih ag अगस्त सच्‌ १८६० में कृष्ण .जन्प्राष्टंसो के दिन एक 
| A m IMS र क पाता ला सङ्ग.त के. बड़े प्रेमी 
| EC KOH dle Uo तथा qq १८६० $o में. 
M की परीक्षा पास की । उच्च शिक्षा HEN करके ME | 
न मा उरू कर दिया । पंडित जी गायन सें निपुण. | 
संगोत बिद्या को कई के भी बहुत अच्छी बजाते थे। इन्होंने. 
युर मोहम्मद अहो खाये, ञो झिया था) इनके ge 
अन्य रुरुं में E ये, जो जयपुर में रहा करते थे । ` इनके 
कलवे अल्ली खाँ नया के शी एकनाथ पंडित, रामपुर के नवाब 
BuU HET युवा वेलवाधकर थे-। सितार की शिक्षा 
i वर्लभदास से प्राप्त की थी | 
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` पंडित जी का विचार wea सम्बन्धी खोज करना था ओर 
इसलिये ये एकाग्न चित्त होकर सङ्गीत की ओर मुक्र गये | सन्‌ १६०५ 
fo में इन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। जगह्द-अगह जाकर 
इन्होंने पुरतकात्नयों में सङ्गोत सम्बन्धी पुस्तकों का अध्ययन किया 
और जगह-जगह के.संगीतज्ञों से वाद-ाववाद भी-किया | 
सन्‌ १६१६ So में पंडित जी ने बड़ोदा में एक बड़ा सन्गीत 
सम्मेलन किया ! इस सम्मेलन (Conference) का. डदूघादन स्वयं 
weh नरेश ने.किया |, इम सम्मेलन के परिणाम : स्वरूप इन्होंने 
सन्‌ १६१६, में “झाल इन्डिया म्यूजिक, ऐकाड मी? . खोलो । इस 
सङ्गीत सम्मेलन के याद्‌-पंडित जी ने सिश-मिन्न नगरों, में जाकर 
सङ्गीत सम्मेलन किये जिनमें दिल्ली, वनारस, लखनऊ आदि प्रमुख 
हं । पंडित जी ने सङ्गीत के तीन विद्यालय खोले पहला लखनऊ में 
| ' मैरिस म्यूजिक कालेज? जो आजकल “भातखणस्डे सङ्गीत विद्यापीठ? 
'कहलाश है । दूसरा सङ्गीत विद्यालय ग्वालिग्रर में खोला जो 
Varra सङ्गात मद्दाविद्यालय” के नाम से प्रसिद्ध है तथा तीसरा 
| बड़ौदा सें खोला | इन विद्यालयों के द्वारा aga का बहुत प्रचार 
हुआ । इन संस्थाओ ने अपने निर्धारित पाठ्यक्रम तेयार किये' भोर 
उत्तोण छात्रों को. उपाधियाँ भी प्रदान wil आजकल ये विद्यालय 
भारतीय सङ्गीत.की प्रमुख संस्थायें मानी जाती हैं। 
| यान से देखने पर हम पंडित जी काम चार विभागों में बॉट 
| es से. पला. काये जो प० मातखण्डे जो ने हा qu 
| सङ्गीत कला.और शाख का मेल या | उन्होंने -प्रचलित od 
| लित रागों की खोज करके थाट-राग पद्धति में बेठाया। उन्दने झल 


€ 
| १० थाट माने और हिन्दुस्तानी सारे राग इन्दी mat के ह 
| रक्खे। इस प्रकर जनक-जन्य पद्धति अथवा थाट-राप पद्धति के 


प्रचार di लाये | 
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. (२) दूसरा महत्वपूर्ण «rd, परिडत जी ने यह किया कि बडे 
बड़े उस्तादा के पास जाकर उनसे उनकी खानदानी चोजों ( गीतों ) 
को लेकर इकट्ठा किया । इन सब खानदानी चीजों को इन्होंने mfg 
पुस्तक मालिका” के छे भागों में प्रकाशित किया । इनका यह काग 
बहुत सराइनोय है। इस प्रकार संगोत की पुराना चीजें ( गीत, 
अमर हो गयीं | 


(३) परिइत जी का तासरा महत्वपूर्ण कार्य एक नई नोटेशन 
पद्धति अर्थात स्व॒र-ल्ञाप पद्धति को बनाना था । उन्‍होंने एक eque 
स्वर-लखन-पद्धति अथवा नोटेशन पद्धति स्थापित की, जो सरल होने 
के साथ-साथ बैज्ञानिक भो है ।.. Hz ie 


o चौथा कायं पंडत जी को आधुनिक संगीत शिक्षा प्रणाही 
का है कुछ लोगों में diea जो के कायों को आलोचना भो की पर 
अनक sue किये गये । पंडित जी का प्रत्येक कायं सराहनीय है. 
आर सङ्गात जगत सदेव उनका आभारी रहेगा । इसलिये wd 
भारतोय सगोत-शाख्न क॑ प्राणदाता कह कर पुकारते E | 

पडित जी ने भारतीय संगीत पर अँग्रेजी द 
| 3 जी, संस्कृत, हिन्दी ओर 
मराठी भाषाओं में कई पुस्तके लिखों । इनके कुछ मन्था 5 नाम इस 
भकार हैं :--हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका, 
( ६ भागों में ), "अभिनव राग मंजरी? । संस्कृत में ), “हिन्दुस्तानी 

2 
भाषा सें ), 'लक्ष्य संगीत? (ana में ) इत्यादि | Esse शुबा | 
पंडित जो'ने इस प्रकार संगीत को से | 

| i त को सेवा बड़े प ओर 
१६ सितम्बर सन्‌ १६३६ में परलोक सिधारे। os : E | 


T 
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दशम अध्याय 
रागों का सम्पूर्ण परिचय 


(१) राग-कल्याण (यमन) 


दोहा--सत्रद्वी तोवर सुर जहाँ वादि गंधार सुदाय । 
अरु संवादी निखादते रमन राग कहाय ॥ 
l Li qi € 
याट कल्याण, जाति- संपूर्ण, 
बादी--गाँधार, संबादी--निषाद, 





समय--रात्रि का प्रथम प्रहर, 





| मो 
आरोइ-सारेगमपधनिसा! 

| | 
अवरोइ-सांनिधपमगरे.सा। 


f | 
पकड़--नि रे ग रे, सा, प मं ग, रे, सा 
कल्याण राग में मध्यम तीत्र तथा वाकी सब स्वर शुद्ध zd 
$ । 'कल्याण” इस राग का प्राचीन नाम है परन्तु खान 
ज से इसे ae या “ईसन? कद्द कर पुकारने लगे । कभो- 
इस राग में शुद्ध मध्यम क 


। प्रयोग करते हैँ. तब धयूमन-कल्याण!? 
रे ग. रे सा। करुण रस 
कारते हैं जैसे--नि रे ग, म ग, २ ग) l 
Dae S प्रधानता है । ग्रान्धार स्वर वादी m je wm 
बादी हैं । gain में आरोह करते हुये अधिकतर 
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“नि रे ग! कहते हैं तथा उत्तरांग के स्वर कहते हुये P स्दर को छोड 
कर 'सं ध नि सां! इस प्रहार कहते हैं । 


T BD. 


3 | स्वर-विसतार 
५१) नि रे, सा, नि रे ग, रे सा, निधु,निरेग, गरे, निरे 
सा | | | : 


ana 5 Er Sra > 


(२) निरे ग, Var, निरे, सा,- नि ध, निरे ग, रे, नि रे, 
| 1 . i ; 
सा, RLG म्‌ घ नि, रे ग, ग रे, नि रे सा । 

(३ ) ग॑, रे, सा, ध नि रे गे, रे 
न्रि,सा। 
Ma नरे ग मं प, स॑ घ प, मंग,मंध, नि 
निधप, मंग, रेग, रे, नि रे सा | 
(X) v, सं धनिसां, निरे, सां, निरेंगं 
प, म॑ ग, रे प, रे सा, न रे सा | 


20. os o (२) राग-विलावल 
दोहा--मूदु मध्यम पीबर सबही सुर्‌ सोहत जेहि माहि। 
` षग वादी संवादि है कहत 'विलावल्ञ ताहि | 
याट--बिल्लावल, जाति-संपूण, 5 


वादी--धेवत - 
: सवा र ॥ न्धा 
समय --दिन का प्रथम पहर, "md s 
WRIE—UT रे ग qu frui a 

T 


CL “३ pr 
"WT, प, संग, रे ग, रे, 
धप, म॑ घ, सां, 


3 € सां, नि q, fa a 
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अवरोह--सां नि ध पम॒ गःरेसा | : 

पक्रड़ू-ग म रे, गप, घ. नि सां 

बिलावल राग में संत्र स्वर शुद्ध लगते हैँ | इस रा में गान्धार 
तथा निषाद स्वरा का प्रयोग वक्र होता है जैपे--“ग म रे गप या 
“धा स रे सा” तथा “नि घ सां”. जब इप राग के sad में 
कोमल निषाद का प्रयोग Was रवर के सहारे होता जैते--“सां 
निधनिधप? sa “सांनिधपथनिध प? तब यह राग 
setan बिलावल कहलाता है। राग विज्ञावल' की अपेक्षा अल्हैया 
बिलावत्त अधिक प्रचलित है । इसका आरोह-अवरोह इस प्रकार 
होता है :--सा, रे, गरे, गप, घ, निघ, निसां। सां निघः 
q. q निःघ q, म ग, म रे सा | पकड़--व चिथ प, घ ग, म रेसो 
इस राग के आरोह में अधिकतर मध्यम स्वर को वज करने का 
प्रचार है जेसे ग प धघ नि सां | 


स्वर बिस्तार 

(१) 8I रे, सा, रा, रे, सा, नि T, q4 सा, गा, X ग, प, म 
गा, म रे, सा | 

(3) ur, ग, X ग, 1, 83, सं रे, गप, ध पमग, wi 
सप, HT, म रे, सा '. 

(३) सा रे गम रे, सा, ग रे, ग पथ प, सग रे ग प; a fa 
सां, सां, ध प; मग, मरे, सा।. Mn 

(४) (कोमल निषाद के साथ )-ग प. थ नि सा, सा, नि घ, 
भिधप,ध,ग, रेगप, ध निधप, सग रे, गप धनि सां; 


रुसां,घ निधप, मग, मरें सो | 


T 
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(X) पप, Wis सां, र्‌ at, गं मर ui, q fau प, ध, ग; प, से 
ग,मरे,गपधनि,रेसां,घप,धनिधप,म ग, मरे, 


ससा | 


(३) राग-खमाञञ 
दोदा-चढ़त रिखब न लगाइये, कोमल सनी विराज | 
गनि वादी सम्वादितें, कहियत राग खमाज [| 

याट--खमाज, `. _ जाति-षाडव-पंपूरण, 

aama,  संवादो--निषाद, 

समय--रात्रि का दूसरा प्रहर, 

आरोह--सा ग म प a fà gi | 

अवरोह--सां निध प मगरेसा। 


पकडू-निध,मपध,मग. 


_ खमाज राग में दो निपाद तथा वाड़ी र्‌ 
ES xr i शुद्ध निषाद तथा अवरोह d xe pus 
WS | आरोह से V स्वर वर्जित है इसलिये इस राग का 
1९९ पाडव जाति का है । परन्तु अवरोह में सब ह लगते हैं 
अर्थात्‌ अवरोह संपूण है। खमाज एक मधुर राग है x सॅ 
2 is रस को प्रधानता है। यह क्षूद्र प्रकृति का राग र pue 
mi Hs दरा, गजल आदि अधिक गाई जाती हैं । 
TEN E को छोड़ देते हैँ जैसे-ग म घ नि ai । परन्तु 
अथवा गमप ध निघ? अन्म 
ग षे इस प्रकार पंचम लेते हैं । 
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स्वरविस्तार 

(१) नि, सा ग, मग; रे सा, गस ग॒, T, मग, रे सा | 

(२) नि ur au ग, प मं ग, स, नि ध, सम प ध, मग, प, स गे, 
»रेसा। e 

Hay a सा ग म प, ग स, Por, सम T स ग, गस पथ निध, 


सपध, मग, य भ प घनि.सांन्तिध, मपध, मग, प, म 
गरे सा | 
(४७) गम घ नि सां, निसां, नि घ, निसार सा नि थ, म पध, 


मगगमधनिसां,गंमंगंरेसां, निसां, रे सां, निसा, 
निघमपध,मग। | 
(५) ग म घ निसां, गं, मं गं रें सां, नि घ; मपध, म ग,ग मति 


सप ध, म ग, प, सगरे सा। 


(४) राग भैरव 


4 दोहा: --सैरच कोमल रिमध स्वर, तोख गंधार निखाद्‌ | 





Iga वादो सुरं क्यो, तासु Kak संवाद ॥ 


थाट--भैरव, जाति-घंपूण,. 
बादी--घैवत, संघादी-ऋपभ 


समय--प्रातः काल 

आरोह--सा गे ग सम प ध Ha! 

अवरोह--सां निध पमग रे सा। 
s 
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राग WOW में ऋषम आर Wu स्वर कोमल तथा वाकी स्वर शु& 
लगते हें । यह प्रातः कालीन -संधिप्रकाश राग है, क्योंकि यह सुबह, 
रत ओर दिन की संधि बेला में गाया आर वजाया जाता है।रे 
तथा ध स्वर इश राग के विशेष स्वर हैँ इन. स्वेरों पर बार-बार 


अःन्दोलन छिया जाता है जैसे- रे "रे तथा Ha निघ इस प्रकार 


कोमल रे पर शुद्ध गान्धार का दण तथा कोमल घ पर शाश्च निया 
का कण लेते हैं। कभी-कभो विवादी स्वर के ताते कोसल निषाद का 
भो प्रयोग कुट्ट लोग करते है। | 
स्वर विस्तार 
(१) सा, रे, रे, सा, नि सा, ध, घ, सा, रे सा, ग Lari 


(२) लि सा, रे सा, va, रे, रे सानिसा, गरे, पमगरे। 
रेसा, निसा। 


(३) गम रे, रे सा, नि सा, घ॑, घ, सा, रे, सा, ग मं ३, म गें रे 
गम, X रे, सा ध, घ,-नि सा रे । 

(४) गास, ध, ध, प, प, मप, मगरे 
मगरेरे,गप,मगरे turi 


(T8 घ, नि सां, नि सां, 
E 


TAI, गम 


T घ.सां, Tai, गं सा 


y" 


y 


— 


ya 


“A Yu 


dam 
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निसां,घप, प्रग, मप,घ,थ,.पसगरे, रे,गम.प, 


सग, रे, रे सा। 


(५) राग काफी 


दोहा-सुढु मध्यम गंधार है, ag तोवर हुँ निखाद । 
काझी सुन्दर राग है, पस वादी संवाद ॥ 


` थाट--काफी, | जाति--संपूर्ण, 
वादी--पंचम, . संवादी-षडज्‌ 
समय--मध्य रात्रि 


आरोद्द-्सारेगमपधंनिसां| 

अवरोह- सा निधप सम ग रे सो। 

पकड़--सा सा, रे रे, ग ग, स स, प। 

राग काफी में गान्धार ओर निषाद कोमल तथा बाकी स्वर शुद्ध 


लगते हैं | कभी-कभी गायक सुन्दरता के लिये काफी राग में शुद्ध 
गान्धार तथा निषाद शद्ध का प्रयोग करते EOD एन ad का प्रयोग 


राग में इस प्रकारः होता६दै-स प ध निसां, नि ध प, म गम, पग 


रे सा। जब इ राग में दोनों गान्धार तथा दोनों निषाद का प्रयोग 





होता है तब गायक लोग इसे मिश्र काफी कह कर पुकारते हैँ । यह 
एक मधर तथा प्रिय राग है। होली के उत्सव के समय इस राग 
को इर समय गाते हैं। राग की प्रकृति चुद्र होने से इसमें होली ठुमरी 
दादरा अधिक गाये जाते हैं । 
स्वर 1वस्तार 
(१) सा, नि सा रे, सा, रे रे ग, सा, रे, प, म प; ग, रे, रेम प 


मप,गरेसा,रेप। 
ik 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(२) नि सा; रे ग, ur, X, प, W 9, थ म प, qtiae 
qq, रे, म प, A T रे, सा | 
(३) सा सा, Vs, सा, X, प, uu, रे स प घ नि, Ww प, थमप, 
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qt रेप, म प, ग रे सा, सा सा, रे गं, utut 

(४) म ५ घनिसां, निसां, निधप,स-प, गसपधनि सां, 
निधप, मपगरे, रेमपधनिधप, म.प, ग रे. सा, 
सा; रे प। | 

(y)u «ws, v ut, ut tut, निधसां, निधप,पध 


ut Cd, सां,निसां निधप,मप, गरे, रेप, मप 


| (६) राग-आसांवरी 
दोहा--कोमल ग म थ नि तीख रिखब, aga गनी न सुद्दाइ । 
qa. वादी संवादितें, आसावरी Eg 
थाट--थासावरी,  _ जाति--थौडव--संपूर्ण, | 
वादी--धेवत, ` संचादी-गान्धार, 
समय--दिन का दूसरा प्रहर, 
आरोह--सा रे म प धसां। . 


atam, ta ` | fiti ! 
| 


नोट :- स्वर विस्तार सं०४ और ५ में शुद्ध गान्धार तथा शुरू | 


निषाद का प्रयोग किया गथा हे । 
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, अवराह--सां निधघ प मग रे सा | 


पकडु-रे,म,प,निधप]।. 


आसावरी राग में ग, ध, नि, स्वर कोमल तथा बाकी स्वर शद्ध 
लगते हूँ | इसके आरोह में गन्धार तथा निपाद स्वर नहीं लगते 
इसलिये इसका अ रोह ओडव जाति का है तथा अवरोह सम्पूर्ण È | 
अवरोह में . यह राग स्पष्ट होता है | रागः का मुख्य स्वर-समूइ इस 
प्रकार होतां है -म प ध मपग रेसा। इसे राग को स्पष्ट करने 
के लिये बार-बार लिया जाता है। आरोह में घेवत पर ठहराव होता 
है । इस राग के निकट का राग जौनपुरो हे जिससे इसे सदैव बचाये 
रखना चाहिये। आसावरी के आरोह में निषाद लगाने से राग 
जोनपरी होता है | कंभो-्कभी ' गायक Zu राग में कोमल ऋषभ का 
प्रयोग करते हैं तब इसे कोमल-आसावरी कह कर पकारते E | 


स्वर-विस्तार 
(3) सा, X सा, q, 9, सा, X u, q, q, 7, रेसा, सानि, प, 


मपध, सा, सा xui 


m | A = = | aam o o UR UU UU aa 
i . 


(२) सा, X4, प, VW, प, धम, पघमप, ग, ग, सा, 
रेम,प,मप,निध,प, म.प, घमः प, ग रेसा, सा, 


रेम, पधमप। 
(३)सपधमप, निप, घम,रेसपध, सप, ग; Tar, 
खा रेम प, fg प, म प, 9, Wl, निध प, धमप, गे, 


€ Sri 
T 
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(४) स्रा रेस प,प, घ, parag ग. रेसपधस प, ग; 
रेसा,रेमप, धप,मप, qui, ui, रे,निघप,मप 
BUR । | 

(x) a प, ध, भ, सां, सा Tar, :सां रे गं रें, सां, रें नि घ प, 
म प, घ सां, मं ii, रे, सां, घ घ, सां, रें गारे सां, मि घ, प 


'मःपनि धप; मप, mur 


(७) राग-भेरवी . 
Agaa कोमल सुर भैरवी, संपूरन सुर होइ। 
मस वादी संवादि है, सब जो चाहे कोइ I 


थाट-भेरवी, | जाति-संपूणं, 
वादी--मध्यम, संव/दी-षडज. 
«qua प्रातःकाल; न 


आरोह-सारेगमपधनिसां। 

अवरोह-सांनिधपमगरेसा| 

पकड-म,ग,सारेसा,धनिसा। | 

राग भैरवी में रे, ग, ध, नि स्वर कोमल तथा बाकी स्वर Xi 
लगते हैं । ऊपर के दोहे में. भो लिखा है कि भैरवी में सब स्वर कोमल 


लगते हैँ। कहने का-भ्र्थ यह है कि रे, ग, म, घ, नि ये पाँचों खर 
कोमल हैं ( मध्यम शद्ध को कोमल मध्यम भी कहते हैं। ) आजकर्ल 
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भेरवी से सप्तक के १२ रबरों को लगाने का प्रचार है अर्थात्‌ ५ 
चल स्वरों के शुद्ध तथा विकृत दोनों रूप प्रयोग किये जाते हैं । 
परन्तु कुछ विद्वानों का कद्दना है कि १२ स्वरो की भेरवी को शुद्ध 
नहीं कहा जा सकता । अधिकतर गायक भेरवी में शुद्ध ऋषभ, शुद्ध 
घैवत तथा da मध्यम का प्रयोग करते हैं । इन तीन स्वरों का प्रयोग 
लगभग सभी गायक करते हैँ ded] एक अति लोक-प्रिय राग 
है । इसके वादी स्वर के लिये लोगों में मतभेद है | कुछ लोग इसका 
वादी स्वर पंचम मानते हैं, mx धेवत तथा कुछ मध्यम । मध्यम 
स्वर को वादी मानने से इस राग में कुछ गंमीरता आ जाती है । 
इस राग की प्रकृति शुद्ध मानी जाती है थोर ठुमरो, .दादरा, गजल, 
टप्पा आदि इसमें अधिक गाये जाते हैं | 


स्वर विस्तार 
(१) सा, रे सा, घ, नि, सा, ग, सा, X सां, नि स, नि ध 


प, म, थ.नि,सा,रेसा। 
(२) नि सा; ग, रेसा रे सा, धनिसा Y 1, mw सारे 
सा, नि सा, 89 प, म प, म ग; AU i wt 


(३) नि सा गम प. गम Anan 


सा, ग, म, प; म गा, सारे सा, q नि सा | 


नोट:--स्वर विस्तार do ९; ७ 4. aio R o, h I शुद ऋषन प्रयोग किया गया शुद्ध ऋषम Mi किया गया 
` है, स्वर विस्तार do 9; में शुद घेवत प्रयोग Pen 
है तथा स्वर विस्तार सं० ५ में da मध्यम प्रयोग किया 


प गयां हे | 
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-* (9)निसा गम पं घंप,प घनि, धनि ध पं, गम, पथ 
प, म d, मग, सागम'प, म रा, सारसा, ध नि 
सारेग,मग,सारेया। 
-(४)ग म॒ घ, नि सां, रेसां, नि सां, धप, मं ग, स ध नि 
सां, रे सां, सां रें d, सां रें सां, fa ut € ut, fe ut, घ 
प, मग, म घ प, म an, राम, dw सा 
रे सा। 
(८) राग मारवा 


दोद्दाः- तीखेग म थ नि सुर रिखब, कोमल पंचम नाहि | 
थरि संवादी वादिते, कहत मारवा ताहि di 


थाट--मा रवा, जाति-षाडव--षाडब 
बादी--ऋषभ, है संबादी- aga 


समय--दिन का अंतिम प्रहर 
आरोह--सा रे ग॒ म॑ ध नि धसां। : 


अवरोह--सां नि घ मगरेसा। 


पकड़--ध मं ग रे, ग॒ म॑ ग, गे, सा | 





इस राग में dis मध्यम, कोमल ऋषभ तथा बाकी रबर शुद्ध 
लगते हैं। इसमें पंचम स्वर वर्जित दै इसलिये इसकी जाति षाडव 
& ऋषभ तथा थेवत इस राग के प्रबल स्वर हैं और अधिक 
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तर इन्हीं स्वरों पर आलाप तान समाप्त किये जाते EI यह उत्तरांग || 
प्रधान है। कभी कभी गान्धार स्वर पर भी ठहराव होता है परन्तु || 
अधिक ठहरने से राग पूरिया होने का डर रेहता Ri षडज स्वर | 
का प्रयोग, वक्त रूप में होता है जैसे-सां नि रें। अधिकतर षडज | | 
छोड़ दिया जाता है जेसे-निरेगतंथा ने रे नी कुछ लोग इस v 
राग mr आंरोहावरोह इस प्रकार करते है-निरेगमेधनि EM 
Yo निघ मंग रे | इस राग को सोहनी तथा पूरिया रागों से बचाना | 

> , i kl a 
चाहिये । अवरोह में सांनिघ मं नकह कर रें नि घ में कहते | 


हें । जिससे यह राग सोहनी से बच जाता है | यह राग सायंकालीन , 
; 
| 
| 


j 
E E 


gc 





= 


E 
"UT 
`; 
E 
$i 
* 


ocn IT lo 


संधिप्रकाश राग है । कुश्न लोग इस राग में घेवत बादी तथा गान्धार | 
संवादी मानते हैं यह राग करुण रस प्रधान BI | 


स्वर विस्तार 
(१)नि रे सा, ग, रे) सा; तिरे ग; 


e 
` 
L. 
* 
v 
i 


| n i 4 
मंग, रेग, मंग, 


रे, सा | प | 
रे सा, निरे ग, 





i 
(२) नि रे ग, म॑ धर्म ग, रे, ग में, ग 
a / : | l : 
रे, ग॒ में ध, मे घनि ध) सेरा रे, 


dw, धम ग; 
adala 
i ' i 
ga 2079955 घ, 
E । ग. रेग,मंमरे सा। 
से. नि ध, मंध, में नि ध, में ge J na 


(9) AT; | मॅ T; म॑ T 


" 


| . 1 
Kaka aa, मंग, ग 


¢ a - ux T 1 
d oa नि ww रे निघ, म घः मं 
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१३६ 
f mta, ATH ai ai निरे सां, गं X सां,नि 
Tai fat Ru, dw म॑ ग, d गरेखा। 
^ (४५) ग, में घ, नि ध, सां, नि रे सां, नि रें, गं रें सां, मं गा रें सां, 


+ निरेॉनिध,मंघधमे, सां, नि.घ, मं ग, रेग, मं गरे सा। 


y (&) राग-पूर्वी 
दोह्य-कोमल रिध तीवर गनी,-दोऊ मध्यम लाग | 
गनि वादी ys बनत पूर्वी राग॥ 
थाट--पूर्बी, | जाति--संपूर्ण, 
बादो--यगान्धार, विक. s संवादो--निषाद, 
_ समय--सायंकाल, 
आरोइ-सारेरा मं प धनि सां! 


अवरोइ-सांनि घ प म'गरे सा | 


पकड्-नि, सारे ग, म ग, म॑, ग, रे ग रे सा। 


राग पूर्वी में रे, ध कोमल दो मध्यम तथा बाकी स्वर 
1 रवर शुद्ध लगते 
हैं। इस राग में dts तथा शुद्ध दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है | 
क गान्यार स्वूर के सहारे लिया जाता है जैसे-ग म ग, 
M zd रे सा । कुछ लोग इसमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग बिलकुल 
| TE करते परन्तु आधुनिकं समय में लगभग सक्षी zn 
| गभग सभी ag गायक 
| दोनों मध्यमों का प्रयोग्र करते € । इस राग का. मुख्य स्वर समुदाय 
जाता है इस प्रकार है--प 


जिसे बार-बार कह कर राग स्पष्ट किया 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





CC-0. Mumukshu Bhawan Mararfe3isollgction. Digitized by eGangotri 


daan, रेम ग॒ | यह सांयकाळीन संधि प्रकाश राग है क्योंकि इसे 
शाम को दिन तथा रात की संधि वेला पर गाते | 


स्वर विस्तार 

(१) सा, नि रे सा, ग रे, सा, सा रे ग, म॑ ग, ta रे, सा, नि 
Tari | ^. 

(२) सा रे ग, रे, सा, नि, सा रे ग, सं ग, म॑प, म॑ ग, मग, प 
धमं प, ग म ग, रे ग, रे, सा | 

(३) तिसाग,रे,गमंप,मंप),गमग, प, dq, uut 
quiu निसाग म॑ प, से घ म॑ ग, रे ग॒, रू ग; रे 
ग, रे, सा ! 

(४) निरेगमं mw प, नि mm damar, uuum 
काघर्मपर्मग, मग, dus du 45 RT, 
रे सा। dies Phu 

(५) से ग, d घ प, ul, सा, नि रें सां, नि घ्‌ नि | नि EY 
ग, म ध, सां, नि रेसा निर गं रे सां, निःघ,निर नि 


qq, धरनि ध, q, 3 पृ स॑ ग, स ग, रे ग, रे, सा | 
५ 17 — -m 
T — 
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१३८ 


(१०) राग--तोड़ी ' 


दोहा:-- तोखे मनि कोमल रिगध, वादी घेअत साज | 
संवादी गंधार है, तोड़ी राग बिराज dl 


P OSE SI Dds क. m ap tam tm e ETT 


—-— 8 
—— 
E 


सभय--दिन का दूसरा प्रहर, 
अरोह-सार गर्म पघनिसां। 


| थाट--तोड़ी, | जाति--सं पूर्ण, 
| चाढी-धैवत | सवादी--गांधार 


अघरोह-सांनिधपमं गरे सा |- ' 
पकड़--ध नि सा, रे, ग, रे, सा, म॑, गे, रे ग, रे, सा । 


इस राग में रे, ग ध स्वर कोमल. maka तथा बाकी स्वर 
शुद्ध लगते हैं.। इस राग में गान्धार स्वरं अति. कोमल लगता है जो 
कोमल गान्धर से कुछ नीचः होता है । अरोह में पंचम स्वर का प्रयोग 
नहीं करते जैदे-मं थ नि तथा अवरोह में प्रयोग होता है जैसे-नि थ 
"प्म ध म' गरे सा। इस प्रकार इस में पंचम स्वर का महत्व कम 
रहता .है | UU का मुख्य स्वर समुदाय जिसे बार-बार कह कर राग 
'स्पष्ट किया जाता E, इस.प्रकार है: -धघनींसा रे ग रे ग। इस 
राग के निकट का राग सुलतानी है इसलिए इसे wq बचाना 
TA | इस राग को तोड़ों या टोड़ी कहू कर पुकारते हैं " 


` सर विस्तार 
(१) 8t, नि, «T iu, रे ग; रे, सा, घ निसा, cadar! 
T Pur ET 
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- UNE नि 
(२) सारेग,रग, म॑ग,मंरेग, रे, सा, निध, मध, N 
ETS S m ००७४७४1 D] ' i 
- ~ ~ 
सा, t, an सा X 3 €T I 
| रे र बा, रे ग, म घप,निध, प, म॑ 
(३) सा रे ग, Yu, WU, घ मग, * T,W WT, RT, प! 
ग, रे ग, रे सा | 
( सारे गरे; सा, रेग, di मे रे m रे सा, रे ग रे, सा, घ 


है t 
निसारेग,म'ग,म'प.म'ग,रेग.म धनिनिघप, 


c -— — — " 


(५ म' ग, म' घ, नि, सां, सॉ रे m tar fa ai नि थ, से 
f | : 
धनिसां, रें ग॑ मं'रेगं, रसां, निघप, म ग रे ग, 


मेँ रे ग॒, रे, सा! 
(११) राग भूपाली 
: z | 
... - दोह्य-आरोदि अवरोहि में; सुर मनि कोन्हे. त्याग 
pa wa संवादी ' वादिते, कद aga राग li 
. ज़ाति-आंडव, 


याट--कल्याण 
संचादी-धेवत, - 


बादी--गान्धार : 

समय--रात्रि का प्रथम प्रहर | 
i आरोह--सा रे (WT «gt! .- 

आअवरोइ--सांधपग रसा। 


qug 0, रे, सा 8, सा ग T, q 3, 4, uf I 
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भपाली राग में सब स्वर शद्ध .लगते EQ इसके आरोइ तथा 
अवरोह में मध्यम और निषाद स्वर वर्जित हैं इसलिये इसकी जाति 
अआडव-ओडव है । इसके थाट के विषय में बहुत मतभेद है। 
कुछ लोग इसे विलावल थाट का मानते EO तथा कुछ लोग कल्याण 
थाट का। इस राग में' क्योंकि सब स्वर शुद्ध लगते हें और 
मध्यम स्वर वर्जित है इसलिये थाट विलाबल ही wu जान 
पड़ता है। परन्तु कल्याण थाट को मानने वाले कहते हैं कि 
मध्यम के वर्जित होने के कारण इसे विलावळ थाट का नहीं कह 
सकते क्योंकि मध्यम के अतिरिक्त कल्याण Wu सब स्वर शद्ध 
लगते हैं । इस राग के निकट का राग देशकार है. जिससे इसे सदेव 
बचाना चाहिये । देशकार तथा भाती में केवल Adaa स्वरों 
का अन्तर है अन्यथा दोनों रागों के स्वर समान हैं । 


स्वर-विस्तार ` 
(१) सा, रे सा, ध्‌ ध्‌ सा, सा रे ग, ग रे, सारे, सा, धे प, wu 
(3) WT € ग, 3T र, सा, रे, सा, रे ग प, प, ग, रे, ग प, ata, 
रे सा, ध्‌ धू, खा रं ग, ग रे सा | 
(३)सारगप, पग, गप घ, पग, 9 3 रे, गप ध सा, १, 
TITL गप, ग रे सा, र, सा। 


(४) गर, गप ध प, ui, सां रें, सां, घघसांरें, सां, रें सां, 
प,गप ST SIT, सा S, गं रे सां, रें घ्ां,घप, qq qq ग, o 
सारेसा। 

(x) गग, प ध सा, ध ध सां, र्‌ सां धघघ,सारंगं रे gi रे 
सा, धप, ग प धर्सों, धघ प, ग प धप ग, रे, सा रे सा। 
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` समय सें विद्वाग में केवल शुद्ध मध्य 
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(१२) राग-विहाग. 
दोहा--कोमल मध्यम die सब, KAA त्याग । E 
गनि वाढी संवादिते, जातत राग विहाग॥ | : 
थाट--बिलावल, . जाति--औडब-संपूरण i 
वादी--गान्धार, संवादी-निषाद, , | 


समय--रात्रि का दूसरा प्रहर | 
' आरोह--नि सा गम प नि utt | hE 
अवरोइ-सां नि.ध प मगर सा। n 
पकड़--नि सा, ग म प, TW, र सा | | 
. इस राग में सब स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह में च ps | 
घैवत स्वर. बजिंत हैँ तथा अवरोह संपूण है) इस राग तीज 
मध्यम को लेने का प्रचार दै। वास्तव में तीव्र मध्यम Hn "S i : | 
विंवादी स्वर को तरह लिया जाता है परन्तु अ xu 
इस राग का मुख्य स्वर बन गया है। बिना तीब्र म 


X 
राग फीका लगता है। इसी वीत्र मध्यम के कारण विद्वानों में इस 


राग केःथाट के विषय में मतभेद है। इछ लोग इसे विज्ञावल थाट 


^ स्वर के नाते 
तीव्र मध्यम का प्रयोग केवल विवाद | 
करते ! हे am कल्याण थाट का मानते हैं और तीव्र मध्यम | 


[चे ¦ 
का स्वतन्त्र अथवा झनुवादी स्वर की तरह प्रयोग करते हैं कि पुराने | 


- —— M अल । 
oT $ rem n e 

- "te DT i 
छः > dus Nah : है 


म का प्रयोग दोता mon 

म का प्रयोग नहों 
कुछ प्राचीन गायक id 3 Loghi T bir 
करते हैं. । आगे nus की तरह लगाया जाता दै.। इस शकार m 
लच at फ विद्वाग मै दोनों मध्यम लगते nob: 5 
i SE ANS स्वर के सहार होता है. जैसे-प में, ग 


राग शगार रस प्रधान है! 
T 
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स्वर विस्तार 
(१) सा, नि, पनिसा, नि, प, प, निसा, aT सा | 


(२) नि सा, ग, C सा, निसा, गम ग, रे सा, नि सा, ग म॒ प, 


THART, रे सा। 
(3) fa arn [TG Lg dq 
WU, TH TW, QR नि, धप, d q, ग से 
ग,सामगप,्म, गम ग,.रो सा। . 0 50 
(४) नि TART, Rq fa, fa ai, :सां, नि, Tq, गमप 
निसां, नि, थप, मंपग म.रा. adana गर सा. 
(४) गम q नि सा. C wt, नि aiit सां, सांर सां, नि q, 
गमपसा, निप, पनिसां गं, र सां, निसा, गंमंगं 


` 2 सांनिप, ttam सामगप, dgan, 


(१३) राग देश . . 
| Phase वादी. अरु "ran, संवादी संजोग | 
सोरठ के ही सुरनतें, देश aga ह लोग॥ Ra 


थाट--खमाज. | RR के qu D की 
2 Y. . जा fq— M r 

TARER | सबारी न 

समय-रात्रिकादूसराप्रहर, ' ' ` 


थारोइ-सारोमपनिसां। 

अवरोह सां fa घपमगर गसा T 
KA, मप, In DTTA ALI KSh 
s v $E ERU | 
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इस राग में दोनों निषादों का प्रयोगं. होता है. तथा बाकी स्वर 
शद्ध लगते di आरोइ में शुद्ध निषाद, तथा अवरोह में कोमल 
निषाद का प्रयोग होता है | आरोह में गान्यार तथा qaa स्वर वज्य 
हैं इसी लिये इसके आरोह की जाति अडत है तथा अवरोह संपूण 
है। कुछ लोग इस राग के आरोह में ग आर ध स्वरों का अल्प 
प्रयोग करके इसकी जाति संपूण मानते हैं । अबिकतर x p: 
पर स्वर समुदाय समाप्त करते E SU 5 भर AA ; E के 
गरे,पमगरे आदि। इसके वादी-संवादी स्वरा के लिये, कह 
qA ओर ऋषभ संत्रादा सान l 
ने के लिए कोमल गान्यार की राग के 


ipa राग pi हैँ । सोरठ, तिलककांमोद आदि 


विवादो स्वर की तरह प्रयोग करते 
रागों से इसे बचाना चाहिये ' 


स्वर-विस्तार 


(शनिसा,रेम,गरेग, AM, रेसा, रे, निधु ति सां! 


> 
(२) निसा, रेमग रे, रेमप ५) मगरे, गनिसा, रेम 


मपध,मगरे,गरेग नि, सा, | 
(३) रेस पनिधप, vu 


धम गरे, ग ची सा? 


1 


गरेग,नीसा।. 
(४) मपनि सां) नि | 
निसां,रें di 
गनिसा। 
AP 
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agaa fa सा, रे, नि Ww प; 


gaa fa ai, नि सांनिघपध,म 


gi vf सांरे, सारें, नि, थ प, म प, 
गं, at, नि al v. निघप, घम रारे, 
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(2) म q far at, पनिसां रे,निसांरेमंगं रे, ग॑ रे निसां, 
q qq, निसां,पनिसारे,सांरे,नि, ध प, रेस प घ, 
मगरे,गनिसा,।. | ॐ ह 


(१४) राग-तिलक कामोद ` 


दोद्दा.-परि संवादी वादि है, चढत न धैवत गात। 
वक्र रिखब aiga, तिलक कामोद सुद्दात ॥ 

थाट--खमा ज, . जाति--षाडव-संपण , 

वबादी--ऋषम,  संवादी--पंचम, ` 

समय--रात्रि का दूसरा प्रहर, 

आरोह--सा रे ग सा, रे म प ध म॒ q, a 

अवरोह--सां प ध म ग, सा रे ग, सा नि। 

पकड़ - प नि सा रे ग, सा, रे पम॒ ग॒, सा नि! 


इस राग में दो निषाद तथा बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह 
में शुद्ध तथा अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग देश राग की तरह 
दोता है। अबरोह में धेवत स्वर वज्ये है तथा गान्धार स्वर का 
आरोह में अल्प प्रयोग है। कुछ लोग इस राग में गान्धार स्वर को 
भी वर्जित करते हैं ओर इस प्रकार आरोह sisa मानते हैं। 
'अवरोद में कोमल निषाद वक्र रूप से लिया जाता है जैसे--सां प नि 
धपधमग। देश राग से बचाने के लिये ऋषभ स्वर पर न्यास 
न करके गान्धार पर करते É जेसे-रे पसग, W q à ग, सांप 
म ग इत्यादि। यह राग देश, खमाज, तिलंग तथा सोरठ रागों से 
मिलता है इसलिए इसे इनसे . बचाना -चाहिये । यह xm रस 
प्रधान दै तथा क्षुद्र प्रकृति का है। इसलिये इसमें. ठुमरी, दादरा 


आदि अधिक सुनने में आते हैं| 


T 
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१४५ 


स्वर-विस्तार 
(१) सा, नि सा, प निसा रे ग सा; सारे गं, सा नि; पृ निसा। 
(२) पु नि सा रे ur, रे प, म ग; सा रे ग, सा नि, स प fa ai 
. शेग सा, रे म ग, सा रे गा, सा नि सा। . 
(३) सारे प मग, सा रे गसा; रे प, सा र WWW 
| bis 
man, wi रे ग, सा नि, प्‌ नि सा र ग, सा, रेमग, सा 
निसा। Noe | 
~ à 
(2) ma नि सां, निसां, पघ म ग/ सार म ग, सारे ग, सा 
नि,पनिसारेगसणरेमपघ मप, ul, सा, पथम. 
सारेप,मग,सानिसा! | 
(x) म म, प सां, नि सां, प'निसाँ'रे'ग॑' सां, रे म ग सां, प, नि 
घम प,ध म ग,सारेपम ग. सारेमग, सानि,प नि 
3 ? 
सारेगसों, निसा। EA 
` (१५) राग-विन्द्राबनी सारंग 


दृतेः घैवत नादि | 
जब तीखोहि निखाद दै) च | 
दोहा तब qg सारंग राग दी बिन्द्रावनी कद्दा३ ॥ 


जाति--ओडव, 
थाट--काफो; संवादी--पंचस, 
चादी--श्टपभ, 
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सभय--दोपहर, 
आरोह-सारेमपनिसां। 
अवरोह-सां नि प म रे own 
 पक़ड़-निसारे,मरे,पम, रे सा । 
इस राग में दो निषाद तथा. बाकी स्वर शद्ध लगते हैं। आरोह 
में शद्ध निषाद तथा अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है | 
गान्धार तथा धैवत स्वर इस राग में afaa है इसलिये इसकी जाति 
ओडव-ओडव दै अधिकतर इसे लोग केवल 'सारंग? कह कर पुरते 
हैं परन्तु बिन्द्राबनी सारंग, 'सारंग? के अनेक प्रकारों में से यक है । 
सारंग के अन्य प्रकार जेसे--शुद्ध सारंग, मियाँ की सारंग, मध- 
माद सारंग आदि हैं। इस राग में म रे, म रे, स प रे, निप.मरे 
प रे म रे आदि ad की सगत बहुत सुन्दर लगती है | 


aan - 
S) सा, नि सा, रे, सा, नि प्‌, नि सा, रे, म रे, सा, नि सा | 
(१) निसा, रे मरे, निसा, निप, निखा, रे, म रे, प मरे, 
म रे,सा, निश्सा | | 
(९) निसा, सम रे, पस, प, रे मरे, नि सा, सरे रेमप, मप 
निष. मप,मरे, प रे, मरे.सा निसा | 
(tw efte निपमरे मपनिमप, रेम 


aq fa ai, q fa at faq मनिपमरे, पस रेसा। 
JJ. 


"wu 
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( txo ) 


ux) म पनिसां,निसां, प निसां रें, सां नि सां, Cu t, 
निसां, «fru x, मं रे, निसां, निप, मपनिसा, 
gagal, quiu, निसा। 


(५) राग बागेश्री 


दोहा--तीबर रिध कोमल गमनि, मध्यम वादि बखानि i 
खरज जहां संवादि है, वागेसरी बखाति।। 


. e 
थाढ--काफो, जाति--षाडव-सपूणं, 
चादी--मध्यस; संवादी-षडज्‌ 
समय--रात्रि का दूसरा प्रहर, या मध्य रात्रि, 

| 


आरोह--सा,नि ध नि सा, म ग सम 3T fa at | 
अवरोह-सां निघध म गम ग'रे सा।। 
पकड़--सा, नि ध सा, स ध नि ध, स, ग; रे, सा | 


रग में गान्यार तथा निषाद स्वर कोमल और बाकी स्वर शुद्ध 
उगते हं pus राग की जाति के विषय में मतभेद है ग कुछ लोग m 
आरोद में रे तथा प वर्जित करके CCS sufa y मान 1 
कुछ लोग आरोह में केवल पंचम च! जत wasn 2 
हैं । कुछ लोग इसके आरोद्द तथा अवरो में पंचम वर्जित id 
पाडव-पाडव जाति का मानते E ओर कुछ लोग इसमें सब स्वरों का 


पूर्ण-संपूणं सेरे विचार सें 
के इच्च संपूण-संपूणं जाति का मानते हैं । 
ii A eed ही मानना उचित है क्योकि प्रचार ,में आरोइ में 
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रेका प्रयोग होता है जेसे--म ग; रे गम गरेः सा, परन्तु पंचम 
का प्रयोग आरोह में नहीं करते जैसे--म थ नि सां। जो लोग इस 


राग के आरोह में पचम का प्रयोग करते हैं वे इस प्रकार करते हैँ 
निधघ,पधनिध, म अथवा धमपध, मगरे WII कभी-कभी 


बिवादी स्वर के नाते शुद्ध निषाद का प्रयोग इस राग में करते हैं | 


स्वर विस्तार 


(१) सा, निधुनि सा, निसाम, a, ग रे, सा स, रूग॒ रे सा, | 


(२) नि सा म, मं गसघ, स, ग रे सा, नि ध नि सा, घ नि सा, ' 


म, मग रे, म ग॒ रेसा | 
(३) नि सा सम, सम ग॒, .स घ, घ म ग, स ध, नि घं, म, गस, ध 
fr ai, नि घ, aa, रे सा,.रे सा, नि ध.नि सा, म | 


(४) गस ध, निघ, मधनिसां, ftu, मध, मनिधम 


ATTAT घम, ग रे स, ग रे सा। 
yan afa ai, निसां, fr ut, रें सां, निसां, निघ,धनि 
st; मं गं रे, नी सां, सांरे सां, नीसां'निध'स घ; सां 

sos निध्म,सध,मग रे, सग रे साः। 
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(१७). राग-भीमपलासी, ` 
दोहा--तीखे रिध कोमलं गमनी, आरोहत रिधहीन | 
सम संवादी वादिते, भीमपलासी ciu ॥ 
थाट--काफी, जाति-ौडव-संपूण; 
वादी मध्यम, संवादी-षड्ज 
समय--दिन का तीसरा. प्रदर, — 
'आरोह--नि साग स प'नि सां | 





अवरोह--सां नि ध प म॒ ग रेसा। 
पकड्-निसाम,मंग,पम,ग, मगरे सा। 


- इस राग में गान्धार तथा निषाद -कोमल ओर बाकी स्वर शुद्ध 
ent हैं आरोह में रे और:घ .वजित है इसलिये इसकी जाति 
डव-संपुर्ण- है । मध्यम स्वर पर ठद्दराव होता है और यह m 
राग का वादी स्वर भी दै जैसे नि सा स पंचम पर अधिक ठद्दर 
से धनाश्री राग होने को संभावना रहती दै। धनाश्री T feme 
दोनों निकट के राग हैं, दोनों के स्वर समान e बल us : 
संवादी स्वरों में अन्तर दै। अवरोह करते m घान 5 र 
सांनिधर्पमगम गरे सा,,इसःभकोर कहते ० | इस रा 
ग तथा मः ग स्वर की संगत मधुर लगती है | कभी-कभी शुद्ध निषाद 


का प्रयोग विवादी:स्वर'के रूप में करते हैँ । 
| aan ` `` 
(९) सा, नि, नि-सा, निघप, प नि, fit सा, गरे सा | 
TF 
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(3) नि ata, मग)सागमगरेसा, नि सा, पनि सा, गः 
मगरे सा। | 
(३) नि सा ग.मप-पग म, नि सा, म ग प, गरे सा, नि 
नी, सांग रेसा, नी, «T | 
(७) सागमप,मप, पगम, निसा,॥ मप, ग म, प ति घ 
q, TH प, गम गस प fa ai, नि सां, नि घ प, =. | 
ग म,,ग.रे सा। | | 


(५) ग a a fa i, fa at, ष, नि, नि ai, निसांगं रें सांनिं| 


-. 


va! 


सां,निघप,गमपनिसांगंरे' ul, V fa ai, T ai, 


qq, qm vfu, 9, ग प्र, निसाग स प, गम, 


com aa “>> >>> en "em 





"T Tati 
| 
` ` jung 

दोद्दा:--कीम ल तोवर, सवि सुर, जँ गावत लेगा भाई |. 

गनि वादो dad, पीलू राग बताइ ॥ 
थाट--काफी, जाति- संपूण, 
बादी गान्धार, . .  संवादी-निषाद, . 
ससथ-दिन का तीसर। प्रहरे, : 

T 
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आरोह-निसा,गरेग,मप,घप,निघ प ui 





pa IC nda n nan 9 mta epe ii Tn -— 7 


| गान्धार को प्रयोग अधिकतर आराह में करते E जैसे-नि सा ग मप 
तथा क मल ग.न्धार आराह और अबरोद दोनों में प्रयोग करते हूं 
जैपे-नि सा, ग म पया ग॒ नि सा | कोमल घेवत का प्रयोग पंचम के 
सहारे हाता दै-पघपधनिसांधप। तात्र मध्यम का NUNT 
बहुत कम होता है | १२ रवरों के लगने से इस राग की जाति संकीणे 
` मानी जानो है तथा प्रकृति gA | इस राग में ठुमरो, दादरा, कहरवा, 
| रप्रा आदि अधिक गाये जाते हैं । इसमें Xm रस की प्रधानता 
| है। ag एक लोकप्रिय राग दै भोर जिस प्रकार सुबह भैरवी emp । 


अवरोइ-सां नि ध प, म प, ग, नि सा । 
पकड़--नि सा निसा, प घ नि'सा। 

क | 
इस राम सें सप्तक के शद्ध तथा विकृत १२ रवरों का प्रयोग होता / 
है । कोमल ऋषम का प्रयोग इस प्रकार करतेईे-सारे निसा। शुद्ध | 
; 
| 
| 


. 
—-— =e PE a 
I» .- «* ` 

+ केके हि आ. CB LA LAM 


| की जाती है डसो प्रकार शाम को पीलू | | 

| | 

| | 

| स्वर विस्तार | 
(१) सा, निसा ग, रे सा, नि, सा, घ T ST, नी, सा | 


(२)नि सा, ग,सा नि, vs नि सा, ग रेग, सा गरे,सा 


निसा। 


DP 3 e «४32 आ ur 3 RS 


(3) नि सा गम प, मप) T, रेसानि, सागम प; अ.स था 


gfe "^ xong v 


T 
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qafa, पनिसारेग, सानिसा, गम, घ प, गरे, 
fur! | 

(9) fa सा गस प, ग-स पघ-नि, धप, स पथ, मप, ग, | 
' = 3 लळा — 


रेसानि, सा गम प,गम धप, ग॒ रे ग स, रे म ग, 


सानि,सा। 
(४) गम प नि सां, fout, faut गं, Cut, नि, सां, थ प, 


| 
पधपधनिसां,घप,म ग, सा ग सा su i 
| 


(12) राग. हमीर 


दोहा-दो मध्यम वीवर सबहिं, Sae वादी जान. । | 
संवादी गंधार है, राग हमीर बखान॥ | 
| 


थाट--कल्याण; o5, maag, 
वादी--धैवत, संवादी- गान्धार, 
संसंय--रात्रि का प्रथम प्रहर D | 

आरोह--सा X सा, 303, नि .घ सां। 
अवंरोह--सां नीघप,मंपधप, गमरे सा। 
पकड़--सा रे सा, ग म घ। 


इस राग में दो मध्यम तथा बाकी स्वर {। आरो 
में पंचम स्वर कां प्रयोग aga कम होता है। Na " A प्रकार 
पंचम को छोड़ देते हैँ । पंचम छोड़ने के कारण कुछ लोग इसको : 
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( १५३ ) 


aea संपूण मानते हैं। परन्तु इस स्वर का प्रयोग आरोह में di 
मध्यम के साथ aman है जैसे-म प ध नि सां । कोमल का प्रयोग 
इस राग में विवादी स्वर की तरह होता है जैसे-घ नि ध प । कुछ 
लोग घैवत स्वर को वादी न मानकर इसमें पंचम को वादी मानते | 
हैं। इस राग को केदार कामोद छायानट -आंदि xw से बचानाह | 


चाहिये | : 






स्वरःविस्तार ..... c 


(१) सा, X सा, ध पु 'सा, रे सा, wa cur - | 
(२) सा, ग म रो, गम'घ, प, 'म॑प'ग म, Ww, ध, मं प, ग म : 
रे'सा, रेसा, 'घ प, म॑ प'घःनि'सा, Cari 


- matis 
७-६ 02 TC. 1/2 580A 
"Ee. Jo pe ^ 


(३) सा, गस घ, पध) di ग स घ, ग fees, dq uu 
he 
LTAT, प, प गम र, सा रे सा | 
(४) mw, घ, ध नि iw संप, गस घ; प, धनि सां, 
gada, गम ध, सं प, ग स र सा, रेसा। | 
(x) गम ध, नि सां, Hart सां, dat साँ, fer सा घ प, 
मंपधनिसांर सां, . गं.म॑ पं, nu सार. सा, सा, 


D 
G 
3 
^ 
* 
| 





qq ग मं-घत्ति, धनिसां, ध प, 5 गमरे,र 
गामधप,गमर पा! की. n. | 
id 
_ (२०) राग मालकोस . 


दोह्द--को मल सब पंचम RET, दोऊ afaa 'कोन्ह। 
सम संवादी वादिते, मालकंस को चोन्ह | 
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थाट--सैरवी. | जाति--ओडब 
वादी--मध्यम, “संवादी--षडज 
समय--रा त्र का तीसरा प्रहर, 


आरोह-नि सा ग s fa uti 
अवरोह-सांनिधमगमगसा' 
पकड़म ग, स घ नि ध, 85 ग, «IT | 


इस राग में ग, घ और नि स्वर कोमल जरते हें । आरोह आर 
अवरोह में ऋषभ तथा पचम स्वर वर्जित हें । यह एक मधर राग 
है तथा मंड, ग्रमक, कण, युकी आदि इसकी सुन्दरता को बढ़ाते 
हें । गान्वार, daa तथा निषाद wp पर आन्दोलन होता हे । 
करुण रस की इस रागा में प्रधानता RI. 


स्वर बिस्तार 


(१) सा, निसा, घनिसा,निसागसा। 


Ya नि सा सम, an नी सा, ध.ध, निसा, नि साग; ग, 


8, ग, ग, नि सा, घ नि, सा। 


(३) नि साग,म,गमध,म,धरगम,सागम,ग; ग, fa Als 
घ नि, सा स, ग, सा, नि, नि, सा 
5 5 | "T" T 
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(8) निसाग, स, गम थ, नि, fa, धम, मधनि, घ म, 
गमधनिसां, ध नि, धम, muss, ग, ग, नि सा, 
q fa ar | 
पर 

(४) गम ध, निर्सा, निसां गं सा, ग॑ नि ai, S, a घ नि सां, 
निसां,ध, मधम, निध,म, गमध निसां ० मं रां. 


fa i, fa wi, ur, fer, मग, ग, नि सा | 





T 
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रागा dus परिचय 











AA — — जय pen | aa! sk |. Š | T m | Pm रगा 
राग-का | थाट जातिं | स्वर d प्रकृति | 
नाम स्वर a 

८९ बिला- | बिलाबल | dq | सब स्वर | T -मध्य व | शान्त | 
| शुद्ध तार . 
^ | 5 
५९) कल्याण याय संपूण sf | Ta | मन्द्र व | शान्त 
(RA) ओर सव | सध्य र 
स्कर शुद्ध | 
५८६) खमाज | खमाज | पराइव-संपूर्ण दोनों निषाद | ग-नि | मन्द्र | Sad | 
आरोह W | वाकी स्वर च मध्य 





रे वर्जित | 


| 
| 
M भैरव | भरैव | संपूण रे श्रोर ध | wA | मध्य.व | शान्त | 


कोमल तार 
Tree स्वर 
शुद्ध 

| ५6 काफी काफी | संपूर्ण ग आ्रोर नि। qa । मध्य व | चंचल 
कोमल बाकी तार 
स्वर शुद्ध 
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1 
| 


| 





| ( w: ) 
T 
"पर एक विहंगम दृष्टि. 
का समय ग्रारोहावरोह पकड़ 
दिन का रे, ग॒ 
प्रथम प्रहार निसां सां नि धप | “aa 
मगरेसा 





| 


रात्रि का सारे गम पध ग गरेसा, नि 
प्रथम प्रहर | सां निध ग | रेग रेसा प 
सा q 3 ur 


“रात्रि का |सागम प धनिसां | नि P 


` द्वितीय प्रहर] सांनिधपमग 


ij मग 
रेसा 


। 


| 


ayun सारे गमपघ Z 


रन 
( RI — , q 
प्रहर (संधि | निसां।सांनिध| -- 
प्रकाश qan रेसा 
रात्रि का |सारेगमपध SIS SS 
p निसांसांनिधप- — 
मग रेसा 
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विशेष विवरण 


सारे गम पध |गमरे, गप| यह'एक शुद्ध राग है। जब 


कोमलः निषाद का प्रयोग अ्रव- 
रोह में होता है तब इसे अल्हेया 
बिलावल कहते हैं । अवरोह में 
ग वक्र होता है | 


राग कल्याण में जब मध्यम 
शुद्ध का प्रयोग होता E तब 
इसे यमन कल्याण कहते है । 


इसके आरोह मं शुद्ध तथा 
अवरोह में कोमल निषाद का 
प्रयोग होता है। यह mm 
राग हैं और gal दादारा 
आदि इसमें गाते हैं | 


रे और ध स्वरों पर इस राग 
में आन्दोलन होता है | 


कभी-कभी इस राग में जब. 
शुद्ध और नि का प्रयोग 
करते हैं तब इसे Umen 


कहते हैँ । 
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| 
( १४८५ ) E: 
ENS a [re | | कि | र्‌ 
TIS c | ; बादी- | विस्तार | राग की | 
राग का | थाट जाति स्र |[.संवादी | सप्तक | प्रकृति - 
नाम | स्वर £13 
n -—sU€ a Ha— Án! — m ST hs hb शहा ववी 
(द) ञ्रासा- | सावरी | डव-संयूर्ण| ग, ध नि | धग wer | शान्त |। 
वरी | आरोह में स्वर कोमल व तार 


ग,नि वाजत 


—— 
रू 
o c RR t = 


४-(७) भैरवी | भैरवी | संपूण | वस स्वर | म-सा | सध्य | चंचल 











कोमल | | तार 
2 | | 
| pec ५ | 
| | | aa 
| (८) मारवा | मारवा | षाडव; प | रे कोमल | रे-ध | मभ्य व | चंचल 
| Co वर्जित है | ada तार 





ग-नि | मध्य व | गर्म्मर 


(६) पूवी पूर्वी | Iu ररे, ध कोमल, 
| । तार 


दा मध्यम 











(१०) तोड़ी | तोड़ी 


SSC nnd 
. 
L] 
— 5o जक 
“s 
ym 





gin ap atas RERE Para 
I SS na —À 
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| ( १५६ ) | 
| राग के गाने BRE विशेष ६ | 
| का समय | रोद्ावरोह पकड़ शेप बिवरण : 
oo oN 
| Raa | सारेमपधसां[मप धमप] इसराग मे म पघम प,ग | 
हिताय NRT z 5 pr E 
सां निधपस |गरेसा |३ सा वह स्वर समूइ बार न 

गरेसा वार लिया जाता है। प ग | 

P की संगति होती E । 

| - 

| दिनका |सरेगमप ध | सग, सा रे | इस राग में ससक के शुद्ध तथा | 
प्रथम प्रदर | ¬ सा, ध नि | विकृत १२ तरो को लगाने | : 
निसां। सां नि ध था 7 | का प्रचार है| *| 1 

| पसगरे सा | | 
~ सांयकाल | सारेगमंघनि | धमं गरे, इस राग में रे ग, और | | 


e 
e BUT Lo > | घ स्त्रर यद सदत्वपूण हँ यह 
ग | गसग, X - ~ 
| zs MATTAN | शाम का संधिप्रकाश राग E | 
| «|f सा रे इस राग में दोनों मध्यम 
| शाम का 3 was S नि, l — लगते € 'जैसे--प मंगमग 
संधि प्रकाश| जि सां सां निघ | ग,म्‌ग, में; | अथवा पमगमगरे WI 
| — |.ग, रे ग, रे | इसके विशेष स्वर सा, ग, प 
| 


meme. 7 


सा 


| पर्मगरेसा आर नि हैं I | 


| गर्मपध | धनि सारे इस राग में 3 स्वर 

दिनका दूसरा ALL (ll - अति कोमल लगता है । मुल- 

| प्रदर |निसां।सांनिध | ग रसा, | ee 

| vals) e eese तानी रार से बचाने के लिये 

पमंगरेसा [में '- नि सारे ग, रेग, रे सा 
: सा गेन m 

mper इस प्रकार बार लिया जाता है। 
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TT onn nn 
pa PÑ 








| D विस्तार | राग की ' 
जाति स्वर 2 J सप्तक | ata 
md sem mm [ सब खर | गज |. मन्द्र व | शान्त 
5 भूपाली| कल्यान॑-| : आडव E सव स्वर | ३ 
| | बर्जित हैं rm | 
| | | | 
| YO f| बिलावल, atza ex ex | ag | ve व | गम्मीर. | 
९ du | Xe ¦ 7 | मध्य 
| : आरोहम | T 
| | रे, ध ag | | 
- Pa | 
«9 देश | खमाज pee दो. निषाद प्रे | सध्य व| शान्त. 1 
* (0 ¦ आरोह में | बाको स्वर तार | | 
ग-घ-वर्जित, शुद्ध. | 


| 


| (१४) -तिलर्का; खसाज ana दो नियाद रे-प न्द्र चंचल 
| कामोद | | आरोव- मं | - वाकी em व-सध्य 
| ध वर्जित | XE । 


राह m PARAR. n c tta, 


| | | 
M (२४) विन्द्रा- काफी | औडव,. |. दों निषाद | रेप | मध्य व| चंचल 
{| बनी_सारंग.| ग, | बाकी स्वर . | तार 
| वाजित € शुद्ध, | i 





. 
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( १६१ ) 
राग के गाने 
का समय ररोइ-श्रवरोह 
त्रिका प्रथमा सा रे गपध सां||गरसा थ 
प्रदर |सांघपग'रेसा 
गधपगरोे 
सा 
रात्रिका |निसागमपशि | निसा गि 
दूसरा प्रद्र सां।सांनिधपम | TaT, 


ग्रे सा 


रात्रिका | सारेमपनिसां रेमपनिध 
` दसराप्रदर | सांनि TaT पप पम 
| रेगसा गरेग सा 
रात्रिका |सारेगसा,रेम|प्‌ नि सारे 
दसरा प्रदर | पध मपसां। सां ग, सा, रे 
पम गसारे|मग सानि 
| गसानि 
दिन का | सारेमपनिसां निसा रे, म 
दूसरा प्रहर | सांनिपमरेसा | 3 aa, रे 
(दोपहर) सा 


पकड | ' विशेष विवरण 


सा रे गप | थाट का न मान कर बिलावल 


- 





कुछ लोग इस - कल्याण A 


इस राग में दोनों मध्यमों | 
का प्रयोग होता X । मध्यम | 
da विवादी स्वर की तरह | 


थाट का मानते हैं । 


जाता € जैसे पमग | 


सग 


यह राग अति मधुर है ॥ 
तिलककामोद इसके निकट का 
राग है | इसमें ग रे, पमग . 
रे स्वर अधिक आते ईं | | 


इस राग को 'देश राग स 
ze बचाना चाहिये तिलंग 


गैर खमाज भी इसके निकट 


के राग हैं। कुछ लोग इसके 
आरोह म॑ ग ओर वर्जित करके 
इसे श्रौ इव-संपूण मानते EEG: 


इस राग के ARE मं शुद्ध 
तथा वरोद म॑ कोमल निपाद 
लगता दै । प रे, सं रे, निप 
मरे आदि स्वरों की संगत 
होतं। दै । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi EN ction. Digitized‘by eGangotri 
१६२) 


| 
| 
| 


जरा ae pet la । 


I Su 





























क्रमांक AR A 
राग का | थाट जाति स्वर | संवाद, | सप्तक 
हा काका करता | पाबळ | «Hm | ww]: | - सन्द्र व 
बागेश्री | काफी | पाडव- | गनि, S : x 
guam संपूर्ण. | कोमल व ! " 
Se. | स्वर शुद्ध | 
| p | 
pem 
i 
(१७) भीम- | काफी |्ौडव-संपूण| ग)'नि | मऱ्सा | भन्द्र व 
पलासी आरोह में | कोमल वाक! | मध्य 
रे, घ वर्जित | स्वर शुद्ध 
(३८) पलू. | काफ़ी | संपूर्ण | दोग,दोध| ग-नि | सन्द्र व 
| laka नि, सध्य 
आजकल 
१रस्वरॉका | 
| प्रयोग 
होता है 
` (२९) हमीर | कल्याण | संपूर्ण | दो मध्यम | war | मध्य व 
| zik वाकी - तार 
स्वर शुद्ध | - 
(२ ०) माल- भैरवी डतर, रे, प ग, ध, नि | मा-सा | मन्द्र व 
| कोस वाजत | स्वर कोमल EE 
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SMD Sih TER 
राग के गाने ह 
का सगय | आरोहाउरोह विशेष विवरण 
राज का lama निसा | सानिधृसा| इसका जाति के विपय में | 
दसरा प्रर बा ETT मतभेद E] धम की संगत 
2 सगमधनिंसां।। मधन ध 


सांनिघमगम | मगरेसा 


गरेसा 


| 

| 

| होती € | 
| (मध्य रात्रि RI मधुर Ad 

नि 
| दिनका |निसागमपनि Gr साम, इस राग में सा, स zi 


" 2 

—. - ; RE 1 

sg NAA ९४० PMs TTY 
TINS , 2 


58 POD AN AT का ७२६०७५१ 


| स्वर मदस्त्रपूण हैँ पचस पर 
KUA | appapfpw | ग, प म) ग, | अधिक ठहराव नहीं करना | 
गरेसा |a चाहिए | 
दिन का | निसा, ग रेग, निसागनि| इस राग की जाति dear e 


B क्योंकि इसमें १२ स्वरों का 
“तीसरा प्रद्र | | प, घ प, नि घ | सा, पृ ध नि | प्रयोग गायक करते हैं 22 गार . 

| रस प्रधान होने से ठुमर!, दादरा _ 
पसां।सांनिध| सा टप्पा आदि इसमें अधिक गाये 
प, स प, गनि सा जाते € I 


^ mao < 


कुछ लोग इस राग मं पचम . 


i sU वर्जित करते € परन्तु 
रात्रिका SES सां निं |. ग म घ; | स्तर 


RS td mean 


प्रथम प्रद्र आरोह में मध्यम तंज के साथ 
भप उसका प्रयोग करते E कमी- ' 
ISD कर्म, कोमल निषाद मो प्रयोग | 

करते हैं । 


इस राग में ग, Yak नि 
| रात्रिका |निसागमधनि| प १ ¬ = | उतरा पर आन्दोलन होता है । . 
' तसरा प्रद्र | सां। सांनिधम|धमंगसा E ६ रागो मं से यह एक 


राग I 
गमगसा 
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